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® थीशङ्करश्शरणम्‌ ® 


प्रस्तावना । 


a 


* अनेक शताब्दी से पुप्पदन्त महिम्नस्तोत्र का हिन्दूजनता में | 
'ग्रचार है । प्रायः समस्त भक्तजन शिवपूजन में इसका पाठ किया _ 
' करते Ë | शिबरहस्य के सप्तमांश में महिम्नस्तोत्र दो हैं-एक पुष्प, | 
दन्तम्रणीत और दूसरा श्रीविष्णुप्रणीत | पुप्पदन्तप्रणीत महिम्न का . 
'सवेखदर्शन नामक भाष्य श्रीमद्योगिवर्यकत छप चुका है. | siga 


श्रीविष्णुकृत . महिम्नस्तोत्र का भी माव्य परमहंस 
« “Sere” ated जीने उक्त पुराणों के. अनुसार 
. श्रुति, स्मृति, पुराण आदि ग्रमाणों का उल्लेख . कर प्रत्येक पद | a . 
का अर्थ और भाव सरल संस्कृत माषा में सप्रमाण अथित किया 
` है। योगिवर्य जी के सभी मन्यो में ग्रमाणों का संग्रह दर्शनीय व... 
` अत्यन्त उपयोगी Ë | व्याकरण में “शब्दाम्ृत « mi द 
' में होने के कारण व्याकरणजिज्ञासू. सुलभता. : 








i क इ चा i. अक Wet के 2 से 
_ कर रहे हैं | इस कार्य में योगिवर्यजी २ ‘wer 


EA 


(२) 


दत्त प॑० अम्बिकाप्रसाद शर्मा और पं. लचमोग्रसाद शर्मा जीने पुत्र- 
घर्म का परिपालन करते हुए पुस्तक देकर प्रकाशन की सम्मति प्रदान | 
की है, उसके लिये उन्हें कोटिशः धन्यवाद हैं, श्रीशिवजी उन्हे | 
सत्कार्य के लिये सदा सुबुद्धि प्रदान करें | योगिराज के ग्रन्थ | 


s 


तथा चरित्र क्रमशः इस अन्थमाला में प्रकाशित होंगे | š. 


श्री परमात्मा की असीम कृपा से योगिरतमाला के द्वितीयर त l 





भाष्य सहित श्री बिष्णुक्ृत शिवमहिम्नस्तोत्र की सम्पादन कर 
आप लोगों की सेवामें उपथित करता हूँ | पाठकों की सुगमता के | 
लिये रलोक बहुत बड़े अक्षरों में दिये गये हैं, और उनका संस्कृत 
भाष्य हिन्दी भापा में qo कालिकेरवर दत्त जी ने ` 
लिखा Ë | झाप लोग इससे लाभ उठाते हुए मेरे परिश्रम को ' 


| 
4 
, 
al 


अश कर अकाशक की उत्साहबृद्धि करेगे | योगिराज जी के 
घुशिष्य weet की संख्या में हैं | शाशा है कि इस ग्रन्थमाला J 


को अपनाकर गुरुजी के समस्त पुस्तकप्रकाशन का श्रेय लेते 
इए सुशिष्य का कर्त्तव्य पालन करेंगे | JM |. . | 


आप लोगों का &पाकांक्षा-- 
गौरीशडूर गनेडीवाल्ला, . 
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४६ ॐ नमः शिवाय z 


S श्रीविष्णुक्ृत-- 
माहिम्नस्तो त्रस्‌ | 





महेशानन्ताच त्रिएुणरहितामेयविमल-. 
` स्वराकारापारामितशुणगणाकार Gq | ` 
निराधाराधारावरपर निराधार परम- 
`. प्रभापूराकाराबरपर नमो$्वेथ शिव ते ॥ १॥ 


सव शाद्नार्थसारोघं Asa पूज्यं महेश्‍वरम्‌ ॥ 
नमस्कृत्य परं भाष्यं निममेऽहं शिवाज्ञया ॥१॥ 


अथ  खल्वखिलन्रह्मविष्ण्विर्द्रादिपूज्यस्तोत्रभाष्यम्वक्तमुप- 
` क्रमते-महेशेति। तथा चेहाणिमा. महिमा चेव लघिमा गरिमा 
_ तथा। यत्र कामावसाहेत्वम्भ्राकाम्येशित्ववश्यतेति। ब्रह्मादिभ्यो | 
` ऽप्यष्टसिद्धि्रदत्वेनापरिच्छ्िन्नत्वेन च मद्दानित्यर्थः। ` तथैको देवो 
' न द्वितीयाय तस्थुये इमॉल्लोकानीशते इंशनीभिरित्या दिश्रतेः, एका 


शाक्तिः शिवैकोऽपि शक्तिमाचुच्यते शिवः । शक्तयः शक्तिमन्तोऽन्ये कक 


` सब्वें शक्तिसमुद्भवा इत्यादिस्सतेश्चेशानश्चेत्यर्थः । एवं न ब्रह्माणं 
नचा विष्णं कुतोन्यान्पव्वेताधिप | तमसाह शिव सत्यं यास्यामि | 
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RE . श्रीविष्णुकृतै-- 
निरुपद्रवम्‌ ॥ यस्माट्वेधव्यजं दुःखं न भूतो न भविष्यति। अविनाशी 


यत शशस्सुस्स्वज्ञशवाप्यचुत्तम इत्या दिस्सत्या नाशर दितत्वेनानन्तरचे- 
त्यादि बोध्यम्‌ । तथा नान्तःप्रज्ञं नो बहिःभर्ञं नोमयतःपज्ञ न 


प्रज्ञं नाप्रज्ञं ध्रज्ञानघनं प्रपव्नोपशमं शान्तं रितरमद्वेतं तुरीयं | 


मन्यन्त इत्यादिशुत्तेत्रिगुणपरिच्छेदशून्यत्वमेव . साक्षात्परतरं ` 
त्रिगुणरद्दितं परजक्षेत्यर्थ: | पब॒माकाशादपि विस्तीणेः शुद्धः खूदमो- 
ऽव्ययः शिवः। य आत्मा स कथं राम जायते म्रियतेऽथयेत्यादि | 
योगवाशिष्ठस्स्तेस्त्वप्रमेयत्व॑ बिमलत्व च तव सदारिवस्यैव स्फु- 
टीकृतमित्याशयः, तथा सप्त स्वराक्षयो आमा मुर्छनासत्वेकर्विशतिः। | 
डार्विशातिस्तु भुतयस्तालाः पञ्चाशादूनका इत्यादिस्तत्यु्ैः स्वरैरा- ` 
कीय्येते स्तूयते तत्रापारगुणत्वेनामितगुणागारत्वेन सकलजग- | 
दारणपोपणमयत्वेन च वाग्देवीधुतवल्ठकीति न्यायेन रणयन्म- | 


_ इतिस्बीणांस्वरमामविभूपितां गायन्यृहदरय साम,शिवध्यानानुमोदित | 


इत्यादि द्रए्व्यम्‌। तथायो वेदादौ स्वर; set वेदान्ते च प्रतिष्ठितः। x 
तस्य प्रकृतित्ञीनस्प यः परः स मट्देशवर इत्याद्थुत्या वव ‘gale’ | 
घाररूपत्वे निराधारत्वेनामरवरत्त बसतुतस्त्वतिरिक्कस्य प्रपञ्चः . 
जातस्य कत्पितत्वेनाघेयस्यैवामावेन निराधारत्वेन परज्रद्वात्वमेव 
स्फुटोझतम्‌ एवं तमेब भान्वमनुभान्ति सबै तस्य भासा qa 
विभाति इत्यादिधुतेः । येन शब्द रसं रूप गन्धं जानासि राघव । | x 
वसात्मानं परत्रह्म जानीदि परमेश्वरमित्यादियोगवाशिए स्मृतेश्च T 
प्रभापूराकारत्वं तदूदूरे तद्वदन्तिकै तदुःसवत्यात्य बाह्यत इत्यादि ' 


. ` धृवेश्घामरस्व॑ च हे शिब ! तदेवेति वौ ते तुथ्यं नम इर्य; at | 


`. # 7 


4° 28 हद r=. Pe | १४३ 





` महिम्नस्तोत्रमं। - ` aS 
4 q ` क 
भावाथः | 


` दोहा--विप्रराज गुरुवय्य को, हदयरुमळ में ध्याय । ... - 
रीका विष्णुमहिस्व की, भाषा करों बनाय ॥ 





श्री शिव जी ब्रह्मा-विष्ण्वादिदेदॉ को आप अणिमादि अष्टसिद्धि देते 

हं । अतः मदान्‌ हें। अपनो aerate से इस संसार wt स्ट, 
पाऊन तथा संहार करते दें, अतः आप इशान हे । आप नाशरहित हैं । .. 
भापके ठिङ्ग का अन्त ग्रह्मा-विप्णु ओ नहीं पा सके, अत; आप अनन्त . _ | 
El बाहर तथा भीतर की बुद्धि से आप नहीं प्राप्त होते। आए ha i 
से परे और निप्कळ हैं | आप आकार से भी बडे, ge, सूक्ष्म नाशरहित . 
भौर प्रमाण रहित हैं । सात स्वर, तीन आम, इक्डीस सूच्छना; वाइस | 
. _ श्रुति, उनचास ताळ, छ राग और छत्तीस रागिनियों से आए गाये जाते हैं ets £ 
S< के आदि और अन्त में आप कहे गये W r वेदान्त आपको AUST कहता ` `. 
Rt आप सबसे आधार É । किन्तु आपका आधार कोई नहीं है । 
ही की शक्ति से सब भासमान होते हैं। भतः, आप š प्रभापूराकारव र 
है । आप सब जगह व्यापक होकर रहते हैं 1 अतपुद सबसे भें. se 
Aqu हे दिव ! में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १:॥ PS 


नमो वेदावेद्याखिलजगदुपादाननियत . 
स्ततन्त्रासामन्तानवधृत निजाकारबिर 
निवतेन्ते चाचरिशवमजरमप्राप्य मनसा « 















g .  श्रीविष्णुरुतं-- ` 


नलु सगुणभावेन निगुणभावेन च तव सदाशिवस्य ada: 
परत्वं दर्शितं तथापि न जानीमो वयं कयम्भूतस्त्वं दुःखगन्ता- 
Sift पुनराइ-नम इति । एवन्वर्हि maaa fee निगुंणे गुण- 
वृत्तयः at चरन्ति श्रुतयः साक्षात्सद्सतः परे इत्यादिना वेदानां | 
ब्रह्मपरत्वं प्रतिपाद्य स्वयं कृष्णो द्वारकामगादित्यायक्तया वेदानां ` 
-ब्रहमपरत्वस्याघटमानत्वेन तव परब्रह्मणः सदाशिवस्य फलाग्याः i 
प्यत्वेन चेदाबेद्यत्वेप्यस्िलजगद्‌भिन्ननिमित्तोऽतद्वथावृत्तिरूपतयो- 
_ पादानत्वेन नियतत्वेन. चापरिच्छिन्नत्व॑ तवेवेत्यनन्ययत्वात्युनः 
'पुनभेवते नम इत्यथंः। तथा ब्रह्मणश्चैव विष्णोश्च रोद्रश्चेदि i 
wafer | सचंग्रासो महादेवो ब्रह्मण्डान्यखिलं जगदित्यादि- ` 
 स्ट्त्युक्त णा त्वासमन्तात्सालयो यस्मिन्सो यमन्तस्सबंग्रासस्सदारिब- ` 
स्तथेवानबशृतिः पुरातनाधारस्सबंसाक्षी तुरीयत्वेन निराकारस्सर्व- 
सङगत्वेप्यसङ्गत्वेन विरतिश्च त्वय्येवेत्यधः | अतएव त्वद्यात्रया Ç 
सबंगवाहता ते ध्यानेन चेः पराहता ते | स्तुत्या हि ara: 
` परताहृता ते ममापराधं तरिविधं क्षमस्वेत्यादिस्पृतिन्यायेन वाचं 
श्रुतयोऽपि त्वां सदारिवस्पुरातनमपि त्वामप्रमेयगुणत्वेन गुणातीत - 
र त्वमेव त्वयीति छत्वा दे शिव ! सक्ष्दपि स्तोतु श्रतयो5प्यशक्ता 
इति रीत्या सशुणस्यापिं तव गुणातीतत्व स्फुटीकतम्‌॥ २॥ . 


भावाथ; | 





f सगुण निर्गुण दोनों भाव से शिव श्रेष्ठ El इस तात्प पर विष्णु 
` सगषान कहते हैं छि वेद से आप wà जाते Ë 


तो वेदवेच हुए, किन्तु | 





महिस्नस्तोत्रम्‌ | | x 


निगुंणर की हानि दोती Š | मन-चचन से परे कहें तो ध्यान कैसे होगा । 
यात्रा से प्रसन्न करें तो व्यापकृत्व की हानि होती दे । भ्यान-स्तुति से 
प्रसन्न करें तो परत्व की हानि होती Š 1 ज्ञान दो प्रकार का होता है-एक 
फळव्यासिज्ञान, दूसरा वृत्तिव्पासिज्ञान, दोनों का लक्षण दीप के NEN 


से qg में घटपटादि वस्तुओं का नेन्न के समक्ष प्रगट होना फलव्यासि 
ज्ञान है और दीप की उप्रोति भी नेन्न में प्रगट होती है, वह वृत्तिव्पासिज्ञान 
_. है 1 वे शिव फलव्यासिज्ञान द्वारा अप्राप्य हें और वृत्तिव्यातिज्ञान द्वारा. 


प्राप्य Ë । अतः हे गुणातीत शिव | आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२॥ . 


स्वदन्यद्वस्त्वेक नहि ult समस्त न भवतो 


विभिन्नं विश्वास्मन्न च परममस्तीह भवत; । ` 


wd मायातीतस्त्वपसि सततं नात्र विपये 


न ते कृत्यं सत्यं क्वचिदपि नमः सवे शिव ते ॥३॥ SE 


| सगुणो निरुंणस्साक्तात्सदसदूव्यक्तिरजितः। सबं एव ` 
रिवस्साच्षात्सबि दानन्दविम्रह इत्यादिस्मृत्याप्यतड-यावृत्तिर्यपतया _ 
कथं त्वमेवासीत्याहृ=रघद्न्यदिति। एवन्तर्हि प्रथमं सहं । 


नह्ममायया शून्यमागतम्‌ । शून्यात्प्रकृतिरीराश्च ततस्तेभ्यो$भवज-. 


` गदित्यादिस्सृत्या, तथा-घारयिष्यति ते वेरं रुद्रस्त्वात्मा ारीरिणां। : : 
यस्मिन्नोतमिदं std बिश्व शाटीव तन्तुष्विति-भगीरथजाहृबीसस्वा | 
देनापि हे सदाशिव ! त्वदन्यद्ृस्त्वेकमपि सजातीयादित्रिविधभेद . 


` युक्तं नहि नास्वौत्यर्थः । अथ च दै विश्वात्मन्‌ | रिवो गुरु शिवो . . ; 


| 


जीवः शिवो बन्धुः शरीरिणाम्‌। शिव एव परं ब्रह्म शिवादन्यन्न ai 


श्र e = ब er 
प < a , ona m € w. 
Se) Shee ra i ua C ` 








7६.” भ्रीविष्णुक्कत-- 


किङ्चन इति स्मृत्या भवत! सकाशाच्छाटीवत्तन्तुष्विति रीत्या | 
विभिन्नं समस्तं जगन्नास्वि नच, है ईश | भत्रतः परसुत्कृष्टमपि ' 


` नहि किळिवदस्तीत्यर्थः । तथा धुवं यथा स्यात्तथा मांयातीतस्त्वम- | 
सीति सततं नात्र विषये सच्चिदानन्दाज्ये प्रथमं सहं ब्रह्मेत्यादि 


स्मृविन्यायेन ते जगद्रपं छृत्यरञ्जुसपाँदिविन्सृगजलादिवच्च FA- : 
चिदपि सत्यमस्तीति पूणमदः पूर्णमिदं पूणोत्पूणमुदच्यत इत्यादि- | 


` ञ्॒त्या सबरूपाय ते तुभ्यं हे शिव | नमो नम इत्यर्थः ॥३॥ 


साचाथः॥ ` 


हे सिव! आप से अन्य कोइ न हुआ, न है और न होगा। निगुंण- `. 
सगुण और सत्‌-भसत्‌ सव आप ही Š । मायामय और माया से परे आप 


REL गुरु, इंश्वर, जीव, भाई, परब्रह्म, दष्ट, WE सब कुछ आप हें। | 
आप से भिन्न कुछ नहीं दै । जैसे साडी में दोरा--डोरा के निकाळ छेने से | 


साड़ी का पता नहीं eva कि क्या हुईं, उसी तरह जगत्‌ रूप जो AA ` 


-है सो रस्सी पे सप तथा ganaq है । निश्चय करके आप माया से परे x 


हं और आप विषवरूप भी É । अतः स्वरूप जो आप हैं सो भाप को से. | 
TAN करता Ë ॥३॥ ah 
त्वयेवेम लोक निखिलममलं व्याप्य सतत “व्य 
तथवात्यं लोक स्थितमनघ देवोत्तम विभो। | 
maine जगदखिलमीशान भगवन्‌ | 
Ratsa करिचत्तव नमो मेध्य शिव ते॥ ४॥ 





महिस्नस्तोत्रम्‌ | s | 5 


ननु कथं स्वरूपस्य भवतः सकलकतृत्वं तवेत्यत्र दृष्टान्त 
वक्तमप्याद--त्वग्रैवेति | ययोणेनाभिः सजते qaq चेत्यादिश त्यु 
. कन्यायेन त्वयैचेम भूरादिसप्तलोक निखिलं सकल यथा स्यात्तथे- 
वामलरूपेण निर्व्विकारत्वेन व्याप्य सतत तिष्ठसीत्यथेः:। यथा 
लक्ष्मी प्रति विष्णुवाक्यम्‌-- 
आहं शिवश्शिवश्चायं त्वळ्वापि शिव एवं च 1 
सर्व शिवमयं भद्रे शिवाद्धिन्न न किङचन ॥. . 


इति स्मृत्या ज्ञातव्यम्‌ । एवं हे इशान | भगर्वँसत्वयैवै तद्खिल 
जगत्सष्टमिति सगजलवत्तव विलासो$्यं `यदिदं दृश्यते किञ्चित्तः ` C 
 न्नास्ति किमपि ध्रवं । यथा गन्धर्वनगरं यथा वारि मरस्यले' sefa. ` .. 
afiada कश्चित्तव मायाविलासोञ्यमित्यथे: 1. 
ब्रह्मविष्णुसुरेशानां स्रष्टा च प्रभुरेव च। ` ee 

sence: पिशाचान्त। q हि देवमुपासते॥ ` 

इति भारतस्मृत्या दे शिव ! मेष्यरूपाय सकलपूब्याय |. 

ते तुभ्यं नमः॥४॥ o ३ 











` ` स्वप्नवत्‌ आप ही ने उत्पन्न किया है। दे ईशान! जैसे मकी =à कत. 
= Aà aga सुत्र उत्पन्न करती है, पनः अपने में सब खोंच ळेती है । i & 
. उसी तरह यह अखिल जगत्‌ आप की ळीळामात्र है । हे एव तया Es 


O मेष्य शिव! आपको मैं नमस्कार करता हूं ॥४॥ - tes ot $ र a 
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= श्रीविष्णुकृतं-- 


जगत्सृष्ट पूर्व यदभवढुमाकान्त सततं 
| त्वया लीलामात्रात्तद्पि सकलं रच्तितमगूत्‌ । 
तदेबाग्रे MURANEN- 
` ज्नेगइसध्वा स्थास्यस्यज हर नमो वेद्य शिव ते ॥४॥ | 
ag त्रह्मादीस्त्यक्त्वा कथं सदाशिवस्पैव सकलस्रष्टिकतृत्व 
सम्भवतीति सष्टिनिदानत्वेनेष तदशंयति जगत्सृष्टिमिति | तद्यंथा--- | 
यो देवानां प्रभवर्चोद्भवश्च विश्वाधिको रुद्रो. महर्षि 
` दिरण्यगर्म जनयामास पूर्व स नो बुद्धया शुभया संयुनक्हु। . 
हिरिण्यगञ्भेत्समवतवाग्रे भूतस्य जातः ite आसीदित्याद्रि ¦ 
Bet, वथा-- प न, | 
तमसा BR रजसा कनकाण्डजमू । 
X __ सत्त्वेन सवग विष्णु निर्गुणत्वे महेश्‍वरम्‌ ॥ | d 
| ` इति मारतोक्त्या जगत्कतृंत्वेन हे उमाकान्त | जगत्सृष्टं पूं ` 
. यत्घवतमभवततत्त्वया aera’ रक्षितमभूदित्यर्थः । एवं ' 
आहाशच वेष्णवश्चेति Qz लयखिधेत्यादियथोक्तस्मृतिन्य 
येनाग्रे सृष्ट्युत्तरमन्ते सदाशिवस्य तव भात्स्थप्रकटनयन्नाउत- ES 
गणेस्वद यतेविस्पुलिजेज्जंगहग्ध्वा त्वमेव स्थास्यसीति हे अजहर |. : 
ta शिव एवंरूपाय भवते पुनः पुनर्नेम इत्यर्थः ॥ ५ ॥ . 


ary | . 


सि, पाउन और संहार तीनों आप ही à होता है । रजोगुण से i 
ग्रहा को उत्पन्न कर आप सृष्डि करते हैं । सतोगुण से विष्णु को उत्पन्न . | 


f- 





महिम्नस्तोत्रम्‌ | | & 
कर पाळन करते भौर तमोगुण से रुद्र को उत्पन्न कर sian करते हैं । 
AMET में आप व्रहारूप से उत्पत्ति-स्थिति भोर संहार, विष्णु कल्प में 


. विष्णु रूप से उत्पत्ति, स्थिति और संहार तथा aan में रुद्ररूप से 


x 


उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हैं। अतः हे शिव ! यह सब आपकी 


ASMA का काय्य है। वस्तुतः आप ही सव उत्पन्न करके सबकी रक्षा ` 


करते हैं । अन्त में अपने तृतीय अग्नि नेत्र से सबको wer कर आप 
eS ही रद्द जाते हैं।. अतः हे अजहर दिव! naat में: नमस्कार 
करता हूं U ५ ॥ 


विभूतीनामन्तो भवति भवतों भूतिविलस- 

 न्षिजाकारः श्रीपन्न तव गुणसीमाप्यवगता। . 

अतद्वयाइृस्याद्धा त्वयि सकलवेदारच चकिता `` 
भवन्त्येवासामप्रकृतिक नमो. षय्ये शिव ते ॥६॥ 


नन्येताबतापि भवतो विभूतीनामन्तः परं पारं को विजानी- 


यादित्याह--विभूतीनामिति। aad सति दे विभूतिविळ्संत्तव ` 
 बिभूतीनामन्तोऽचसानो भवतस्सकाशादेव सम्भवति नान्यस्मास्पाः | 
दोस्यविश्‍वाभ तानि त्रिपादस्याम्॒त दिवीत्यादिधतेरिति भावः । नन्वे . 
` तावता सगुणनिगुंणयोः कोदशो भेद इत्यत आह-निजाकार . . 
* इति। तत्रस्थं सति-- ` Bi 


गुणो हि गुणिनो भिन्नो नासौ वस्य गुणो मतः । 
अभिन्नोऽपि गुणो नास्य गुणो यद्वा गुणो नदि। 


इति स्सृत्युक्तन्यायेन दुरवगममहिमत्वमेव तवेति चेत्कथं तदि 


r . . 
2 
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१० x `  श्रोविष्णुकूतं-- 


त्वाम्वेदाः प्रचदन्तीत्याइ --अतङ-बाब्चत्येति । एनत मुखे नास्ति ¦ 


रूपम्वे qai बिभात्यहो । र्जी सर्प इबाभासे तयोरद्याप्यनुद्धवां- : 


` दविति स्तृतिन्यायेन तद्रूपस्य नामरूपात्मकस्य जगतोस्ति भातिः : 


प्रियव्वेवंलक्षणे wa तदःयाबृत्त्यापि त्वयि सकलवेदा अद्धा x 
साज्ञाइक्तज्चकिता अचन्तो वेति, यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च | 
प्रतिष्ठित तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वर इति न्यायेनासम- . 
न्तात्सामप्रकृतिकत्वेन विलीनप्रकृतिकत्वेन समाध्यानन्द्वर्पणकतुं- . 


` त्तेन हे शिव | ते get नम इत्यथः ॥६॥ 


'भाचा्थः। ना 
दे शिव | आपी विभूति का अन्त डिसी ने नही पाया । वेद भो | 
आपका माहात्म्य कहते समय चकित Q जाते हे कि क्या करें--- 


` सगुण कहे अथवा fado 1 watts गुण गुणी से अभिन्न है | वह कभी छै 


अतद्व्याइचतिरुप से अर्थात्‌ अज्ञातरूप से कहता है, कमी सगुण और 4 
कमी निग कहता है और कहते-कहते चुप हो जाता है । अतः हे वय्यं ! 


` - अर्थात्‌ सव्र शिव | आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥६॥ 


` विराट्‌ रूपं यचे सकलनिगमागोंचरमभ- 


चदेवेदं सत्यं भवति किमिदं awaqa । 


न जाने देवेश त्रिनयन घुराराध्यचरण 


न 
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hn 
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. तमोर वेदस्त्वमसि हि नमो घोर शिव ते॥७॥ ` | 
नन्वस्त्येव॑ शिवमद्वैतं तुरीयं भन्यन्त इत्यादि wa ¦ 
THe: aaa त्वद्यात्रया सवंगता दता ते इत्युक्तन्यायेन | : 





थीमहिम्नस्तोत्रम्‌। R 
ane तथापीह. थ्वी पीठं जलाफाश लिङ्ग 
नक्षत्रमालिका । पुष्पेचन्द्राकंघहित्तु दीपं mat ध्वनिः cea इति . 
स्पृत्युक्तस्य तथा यौमूद दि विभोस्तस्य खं नाभिः परमेष्ठिन । सोम- 
य्याग्नयो नेत्रे दिशः श्रोत्रे महात्मनः | TATE, ब्राह्मणा जाता ब्रह्म 
च भगवान्विभुः । इन्द्रविष्णुसुजञाभ्यान्तु क्षत्रियाशव मद्दात्मनः ॥ 
` ह्वैश्यारचोरुप्रदेशात्त शूद्राः पादात्पिनाकिन इति लिङ्गपुराणस्मत्या 
विराड्रूपस्य qadar गोचरत्वमेवास्तीति चेत्तत्राह- विराडरूपमिति। . 
तत्रेवंसति सद्नशीपो पुरुषः Beara: सहस्तपादित्योदि भुत्या ` 
शिरो दि मन्दिरम्मोक्तं जिल्लोपरि, यतः शिवः । रन्प्राज्जलामतेः . 
सिञ्चन्‌ faa घंटाध्वनियंत इत्यादिस्सृत्या | तथा-- 
यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदीरिता। म 
; . सा सा माहेश्‍वरी शक्ति; स स सवाँ महेरवरः॥ | ek 
| इति रुद्रोपनिषच्छुत्या-- . ` Sea 
ad जगद्यस्य रूपं fart तेन AAN 
गुणत्रयमयं शूलं शूली यस्माद्विमर्ति सः  : ` | 
शमशानङचापि संसारस्वह्वासी . कृपयार्थिनां। ` 
८ gmt घभे इति प्रोक्तस्तमारूढो ait स्मृतः ॥ 
कह afai weed fer “waf | 
|. इति स्पत्यापि यत्ते विराद्रूपं या. 
तदेवेदं सत्यमभवदसत्यस्वा किमिदं .वतो मिन्नमथवा भिन्नम्वेत् 
mÀ दि युणिनो भिन्नमिति . यथोकस्पतिन्यायेन हे देव! ` 
x सथिदचितो शुणशुणिनोवो भेदाभेदे निरूपयितुं वा न जाने ` 
3 इति महत्संकरमू। अथ च¬ . | be 
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१२ भ्रीविष्णुरुत॑-- 


क तत्सदिति निर्देशों ब्रद्मणल्लनिविधः स्मृत इति न्यायेन तथा 
्र्मप्रणवसन्धान नादो ज्योतिमंयः शिवः | स्वयमाविभेनेदात्मा 3 
मेचापायेव्व्युमानिवेति नादविन्दूपनिपच्छ त्या जरदाबीजस्वास्वमेवो- । 
कारस्तद्धेद्यो वेदवे स्वमेवांसीति Š शिव | तुभ्यमघोररूपत्वात्‌ | 
अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः स्वेतः adada aa- ˆ 

तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्य इति यजुवेदथुत्या तस्तै ते नम इत्यर्थः ॥ ७ ॥ -- . 


भावार्थः | 


दे सिव | बेद और पुराणों में जो आपका बिराद्‌ रूप वर्णित हे कि | 


आप के अनन्त सिर, अनन्त पैर और अनन्त नेत्र हे । स्वर आपका मस्तक, 


STS नामि, सूय-चन्द्र-भग्नि नेत्र और दर्सा दिशायें कण हैं। आपके ' 
सुख से माझण जाति भौर mar हुए । वाहु से इन्द्र, विष्णु और क्षत्रिय | 
जाति उत्पन्न हुई । आपके उर से वैश्य भौर पेर से. शरद जाति हुई । x 
पुनः इस देह में सिर मन्दिर है, जिह्वा के उपर शिव हैं, maoa से जल- . 


धारा भाती दै जो masqa का दवार Ë । शिवालय घरीर Q । इस जगत्‌ 
में सब पुरुप शिव और सब s भावती Ç | यह उपनिपद्‌ कहती है 
और सय जगत्‌ के रूप भाप Š । अत; भापको ढोग दिगम्बर कहते Š । 
तीनों गुण आपसे उत्पन्न होते हैं । धतः आप fast हैं |. आप धर्मरूप 
TIA पर चढ़ते हैं | अतः वपी. हैं । यह जगत्‌ इमश्षान है | उसमें आप 
रहते El अतः इमशानवासी कहाते ह | गुण गुणी ते भिन्न Ë अथवा 


नभिन्न है, इसका कोई निश्चय नहीं है। आप खकार रूप & | यह सब 
पूर्वोक्त विषय मन और वचन से | 


गम्य हैं। वेद आपको मन-वचन से 
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अगम्प कहता है । अतः हमारा चित्त सन्देह में पड़ा है कि आपको # 
क्या AVE! आपको जगत्‌मग्र समझें, या जगत्‌ से भिन्न जानू । हे अघोरः 
रूप शिव! में आपको नमस्कार करता हूं ॥ ७॥ 
' यदन्तस्तत्त्वज्ञा मुनिवरगणा रूपमनघम्‌ 
तवेदं सञ्चिस्य -स्वपनसि सदा सङ्गबिहिताः । 
यजुर्दिव्यानन्दन्तद्दिमयवा किन्तु न. तथा | 
किमेतज्जाने5ह शरणद नम; सवशिव ते ॥८॥ 
ननु शिवमद्वैतं तुरीयं मन्यन्त इत्यादि भ्रतिवेद्य॑ योगिनो 


विभ्यति ह्यस्मादभये भयदुर्शिन इत्यादि स्सृतिवेद्यळ्व git किं . 


स्वरूपमित्याइ-यदन्त इति। carafe समाधिनिर्धृतमलस्य चेत- 
सो निवेद्तिस्यांत्मनि यत्सुखं भवेदिति श्त्या तथा इंश्वर्‌श्चेतनः 


कतो पुरुपः कारणं शिवः । ब्रह्मविष्णु राशी qeq: शर्का देवाच | 


AAT खुञ्यन्ते अस्यते. चेच तमो भूतमिद्‌ जगत्‌ ॥ अप्रज्ञातं जग- 
CAT तदा ह्येको मद्देश्वर इति भारतस्पृत्या यदन्त:करणावच्छेदेन 


. अुनिवरगणास्तत््वज्ञानरूुपमनधम्पश्यन्ति तदेवेदळ्व यथोक्तलक्षणं ` 
'परन्नह्माख्यं शिवमद्वैतं, इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो ges परतस्तु स इत्यादिस्तिन्यायेन स्वमनः - 
सि सदाशिवं सब्सिंत्यासन्नशल्लेण दढेन छित्वा ततः पदन्त- 
_ त्परिमार्गितव्यमित्यादिरोत्या सदा सङ्गविदिता सुनयो ढिव्यानन्द 
` यजुरिति तदिदं त्वमेव वाथवान्यो वेत्ति किंर्विति विस्मयेन न जाने 
l. = देशरणद | सर्वरूपाय ते तुभ्य नम इत्यर्थे nen: 


- 
के ba 


१४ . थोविप्णुरुत॑-- 


भावार्थः) ` x 

हे शिव | जाप saginat में प्राप्त होने वाळे शिव दें-ऐसा E 
भ्रति कहती है । योग के जानने वाळे मुनि अन्तःकरण में आपका ध्पान . 
= और सप्नरद्दित होकर दिष्यानन्द को प्राप्त होते है तो आप वही हैं अथवा | 
उससे भिन्न É | यह मैं नहीं कह सकता | अतः अरण को शरणदेने वाळे | 
हे शिव ! भाप को में नमस्कार करता हुं ॥ ८ ॥ 


गया शक्तथा ggi पर T RA बहुधा - 

2 तत; संहृत्येत्तन्निवससि तदाधारमथबा ।` 
. इदं ते किंरूपं निरुपम न न जाने इर विमो | 4 
. तिसः कों वाड्यंतमपि हि नमो भव्य शिव ते ॥81॥ | 

नन्विह aag तढेचाजुप्रविशतीत्या दिश्रुतिन्यायेन "तन्तुः 
पटयोरिव . सृष्टिप्वेशायोदु धत्वं मन्यमानो. - विस्मयन्नाइ-- 3 
यया शक्त्येति । वत्रेत्थ सति, प्रथम Best ब्रह्म मायया शुन्य ie 
मागतमित्यादिभूतिन्यायेन तथा जाने त्वामीश जगतो योनिबीजयोः । | 

शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद्रह्म Read | त्वमेव भगवन्नेतच्छि- ` 
`. चराक्तथो: स्वरूपयोः॥ विश्वं सूजसि पास्यत्सि क्रीडन्नूणपटो अथेति ` 

भागवतो्तथा अघटितघटनया यया शक्ता SGT अथ च . 
gadget deer पुनः संहृत्य चेत्त्वं तद्रूपेण तदाधाररूपेण वेति | 
` अववा इदं किन्ते रूपं निरुपममिति न जाने दे हर विओ ] ` 
` निश्चयेन सर्गक्रमः को वा तमपि न जाने इति ते तुम्यमगम्य- | 
करये भव्यरूपाय नम इत्यर्थः ॥ ९ ॥ ` Se 

















ATÀ: | 


हे शिव ! आप की एक शक्ति ब्रह्मा होकर ale करती, दूसरी शक्ति 
नारायण होकर पाळन करती तथा तीसरी शाक्ति सुत्र होकर संहार 
करती Ë 1 जगत्‌ की रचना कर सौर उसी में प्रविप्ट होकर भाप रहते © I 
आप का असली रूप कोन है सो में ert. करके नहीं जान सकता.। : 
अतः हे विभुदर ! हे भन्यरूप | आप को में नमस्कार करता हूं ॥ ९ U 


तचानन्तान्याहुः शुचिपरमख्पाणि निगमा- 
स्तदन्तभेत॑ यत्सदसदनिरुक्त ख्विद्मपि | 
निरुक्तं छन्दोमिनिलयनमिदं चानिलयनस्‌ | 
a Ran ज्ञातं सकृदपि नमो ज्येष्ठ शिव ते। १० H | 


नलु कतिविधानि कीदृ्रूपाणि च aw स्वरूपांणीत्याइ-- 


` ततवानन्तनीति। तथा चेह-- 


भूरम्मांस्यनिलोऽनलोम्वरमदक्नायो हिमांशुः पुमा 
नित्यामाति चराचरात्मकमिदं Tele मृत्येष्ठकम्‌ । 
तेनास्यश्वणात्दथमननाद्धयानाध O सकातेना- | 


त्सिध्येत्तत्युनरष्टघा परिणतं चेश्वय्येमव्याहतम्‌ ॥ ` R x a 
` ` इत्यादिस्पृत्यां शुचिपरमरूपाणि तवानन्त्यान्यन्यान्यपि ftar 2 sa 
न्याहुरित्यथः । एवं अभिमूधों चस्ति „चन्द्रौ ` दिरा भोने _. 
चार्विबृवाशच बेदाः aig: प्राणो हृदय विश्वमस्य पदभ्यां ` 
' प्रथिवी <q . सर्वभूतान्तरास्मरति' मुरडकोपनिषच्छुत्या तथा 


f ? $, ८ 
® “a, A 2 ० ` `" >> I 4 `: =.= 


` ` जगतो मिथ्यात्वे स्थिते कथन्तर्हि सत्यमेत्रे 


R . श्रीविष्णुकतं- 


आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहबराः प्राणाः शारीरं गृहमित्यादि 
श्रतिस्ृतिवेद्यत्वेन निगमास्तदन्वभेतमप्राहुरिति पूर्वेणान्वयः, एवं 


यो वेदादौ स्वरः प्रोतो वेदान्ते च प्रतिष्ठित: तस्य प्रक्विल्लीनस्य यः ˆ 


परः स महेश्वर इत्यादिश्रत्या तदन्तर्भृतं यत्सदसन्चिरुक्तकाय्यै- 
कारणव्यतिरिक्तं त्विद्मपि शिवमद्धेंतं तुरीयं छन्दोभिरुक्तं कथित 


मित्यर्थः । तदपि निलयनं सर्वांधारभूतं तथा सवेरूपत्वाद्निलय- 


नमिति रज्जुसपंवन्मृगजलादिवश्वेति सकदपि निपेघशेपत्वे 


„ नाप्यविज्ञातं भवतीति, नमो ज्येछाय च नमः श्रेष्ठाय च इति श्रत्या 


Wem Badge ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥ Ro I 


भावाथ | 

हे शिव | आप का रूप अनन्त है। wit अप, तेज, चायु और 
आफाशरूप हैं । विराट्‌ रूप शरीर में आप जीवात्मारूप हैं। सबके आधार- 
सूत आप É । आप का भाधार कोई नहों है। आप सवको जानते हूं 
और डिसी ने भी आपको नहीं जाना । qara waste 
आप को में नमस्कार करता हूं ॥ १० ॥ 


तबाभूत्सत्यञ्चातृतमपि च सत्याऱृतमभू- 


और उ्यएरूप 


हतं सत्यं IAAT रूपसकलम्‌। ॐ 


यतः सत्य सत्य सममपि समस्तं तव विमो 

ऋत सत्य. सत्यपृतमपि नमो रुद्र शिव Q ॥ ११॥ ` 
ag मुखे नामास्ति रूपम्चे WANs कुतो दयमित्यादिस्मृत्या 
< SGT भासत 
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महिस्नस्तोत्रम्‌ । £4 190 | 


इत्याइ--तबाभूद्ति | तत्रेव॑ सति रजौ सपे इवानृतमपि जगत्‌ तच 
त्वन्तस्सत्यमसतं शिवरूपमेवाभूदित्यथेः । यथोक्तम-नामरूपात्मकं 
fart शिवरूपं न संशयः । दृश्यन्ते भगलिङ्गांकास्तस्मान्माद्देश्वरी 


प्रजा । इति स्मृत्या अपरठूव-एकेव द्विविधा रञ्जुज्ञो निनो ऽज्ञानिनो- ` 


रपीति स्थृतिन्यायेन saq प्रथिव्यादिकिमिद्मसत्यमपि सत्यमिव 
प्रातिभासिकसत्तया भासते। एवं तर्बदर्शिनः सत्यमप्यनृतं जगदुः 
भयथा रूपं ज्ञानिनोऽज्ञानिनरच यथोक्तन्यायेनोभयथा सकल भासत 


` इत्यरथः । एवं “यस्य भासा सर्वेसिदं बिभाति” इत्यादि Š विभो | 


यतस्तवाभाससत्तया त्वसत्यमपि signee: समस्तं स॒ततञ्च सव्वं 


भाव: । एवमाभाससत्तया ऋतं जगत्सत्यमिव भासते अथ च तदेव 


जगरसत्यानुतरूपेण त्वत्त एव भासत इति महद्भयं TAIA , 


-खल्विदं ब्रह्मेत्यादि भ्रतेरधिष्ठानसत्तया समस्तमेवायंगरतं भववीति ` 


इत्यादिः श्र॒तेस्तथा-रोद्यत्येव यः सर्वान स्वस्मिन्भक्तिविवर्जितानिति ey 
स्त्या रुद्राकारतया वरिष्ठत्वाद्वेसदाशिव | तुभ्यं नम इत्यर्थः॥११॥ be 


भाचाथः l 


हे शिव ! नामरूपारमक जो जगत्‌ है' सो संब मिथ्या है। परन्तु 


आपकी सत्ता से सत्य के सदश भासमान दोता है। जैसे रस्पी में सप। _ : 
ज्ञानी के ft सवत्र आप हैं और अज्ञानी के लिये जगत्‌ दै। आपसे. : | 


उत्पन्न हुआ जगत्‌ आप ही की TMA सत्यवत्‌ . भासमान दोता Š और = 


जहाँ आपकी सत्ता अज्ञान वश न हो, यह सत्य मी असत्य दी है । अपनी. --. 


भक्ति से विमुख जनों को रुळानेवाळे हे रुह! हे बिष | आपको 
TRECEA SIM 0086 i s 


ठ saa . ¬ ` "क 
न वामेयामेयं यदपि च नमेयं विरचितं . . Í 
न वामेयामेय रचितमपि मेयं विरचितुम्‌ । 4 

नवाऽमेयं मेयं चेन्न खलु परमेयं परमयं ` š: Í 
न मेयं नामेयं वरमपिनमों देव शिव ते ॥१२॥ ` 


नस्विह न च शत्रस्य शाब्देन सम्बन्धस्तस्य कारणन्तस्मिन्नन्यो- .. 
' न्यगे घम सत्यसावप्यवारित इत्यादिस्मृतिन्यायेन argent ` 
. त्वेन शाब्दस्य - तद्वतित्वेन च शब्दत्वस्य सिद्धान्योन्याभ्रयापत्तौ .: 
` पदार्थमात्रस्यासिद्धयापचावरिष्यमाणं स्यं खल्विदं Ramga | 
 अह्येत्याइ-न वेति। एवन्तर्हि यद्यपि गुणो हि गुणिनो भिन्नो नहि. Ro 
te गुणों भवेदित्यादि ययोक्तशुविस्मृतिन्यायेनाकाशादिपदार्थ- `` 
. भआत्रासिद्धापचो प्रमाणगम्यत्वामावेनाप्रमेयत्वापत्तिः । मेयामेययो 
` शच विरुद्धत्वात्तद्सम्भवापत्तिश्व तथापि तवाप्रमेय॑ विरचितमि- 
यर्थः | तत्र यद्यपि मेयं मेयपरचिन्तनं मबितुमईति । तथाप्यपटित- 3 
तघटनाया गम्यशक्कथा परम्विरचितुमुद्यत इत्यर्थः l तत्र यद्यप्यस्य ` | 
| चा भवितुमर्हति तर्हि परमेयं qam | 

` रूपं परमन्त न खलु परतो मेयं भविष्यतीत्यर्थः | तत्रैवं सति, विज्ञा- 
x तारमेके विजानीयादित्यादिश्रुत्या न ast नाप्रज् नोभयत:परज्ः ॐ 
मित्यादिशुत्या च वरं श्रेष्ठमपि न प्रमेयं नामेयं तथापि ACR ` 
श नाशाय दृचिव्यापिरपेच्चितेति स्मृतिन्यायेन रिवो देवो द्विजो ser a 
_ चत्रियस्तु रिः इत्यादि स्मृतिन्यायेन च देवाय महादेवाय ते a 






' सत्यपरस्तर्का . हासन्वेदविरोधतः ॥ पष विज्ञाननियमान्नेह | ps 
~ alt च शुतेरित्यादिस्पृतेश्‍्चासत्यस्यापि जगतः S qe . ¦ ` 
waa नेह नानेत्यनेन ग सत्यस्य . निवृत्तिरि- 


महिस्तस्तोत्रस। ` ९ .. 
al ˆ . ` 
हे महादेव | भाकाशादि qaqa परिमित हैं। आप अप्रमेय हैं-- 
प्रमाण रहित हैं । परन्तु जगन्मय होने से आप भी -सेय अर्थात्‌ परिमित 


हुए । वस्तुतः आप मेग्रामेय तथा परिमित अपरिमित दोनों से रदित दे. और 
दोनों के भीतर-याहर रहने वाळे हैं। अतः हे देववर! आप को मैं 


नमस्कार करता हू ॥ १९२ 0 __ ` 


न धाहाराहारं विहितमपि हारं विहरसे 
| नवाहार हारी हरसि हर हार इरसि। 
नवाहाराहारं परतरविहार॑ परतरं SN 

परं जाने जाने नहि खलु नमो विश्व शिव ते ॥१३॥ 


. नन्विद qara न निपेघोस्ति सोऽसत्सु च न विद्यते. जगत्य 
नेन न्यायेन नञर्थः प्रलयंगत इत्यादिस्ुत्या यदि सदांशिवातिरिक्त 


aa जगन्नास्त्येव तर्हि नेह नानेत्यादि किं निषिध्यत TE 


नवेति | तथा चेद्द, मेदे सत्यपरस्तर्का भेद्मायापरो5परः । मेदे ` | 







` | 
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` . चादार इत्वा, हारी भवितुमहंसीति Š हर ! दवारं रब्जुसपेवदिति | 
श्रियमाणमेव हरि चस्तुगत्या न हरसीत्यथे! | एवं सति-आ्रह्मादय- . 
स्सुरगणाः कथमत्र सन्ति स्वगोद्यो वसतयः कथमत्र सन्वि। | 
ययेकरूपममंलं परयार्थतस्वमित्यादिस्सृतिन्यायेन  नवाद्दार 

' . त्वयि सम्भवति किन्तु न्रह्मादीनामिह लोकात्परतरस्विहार | 

. वतोऽपि परतर fret यत्परं पारं तदेव  समाधिनिर्भूतमलस्य i 

चेतस इत्यादिरीत्या-न्ह्ादिसुरनाथानां लोकेष्वपि स हुलमः। ¦ | 

` य आनन्दः स आनन्दः स लोकः पारमेश्वर॥ इति स्कान्दस्पत्या ` P 

नदि खलु जाने इति, दे शिव ! विश्वरूपाय ते तुभ्यं aq 
इत्ययः॥ १३॥. ` | 
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2 दे हर | बवादारा दार अर्थात वंघनरूप हार को आप नहीं हरण करते) 
क्योकि वस्तुतः wz हो नहीं हे । यह आप की लीला मात्र हे । a 
Stel के विहार से भी परतर fren आप के छोक में à । घेद्‌ की श्रुति 
कहती है कि (बहा सत्य ज़गन्मिव्या) पक ma ही सत्य हे जगतमिध्या है... 
तो वस्तुतः जब जगत्‌ कुछ है ही नहीं, तव उसको मिथ्या क्यों कहा? | 
यहां पर ब्रद्यज्ञानियों ने ऐसा विचार किया हे छि मावा से गह में जो _% 5 
तुमको जगत्रूप अम्र है सो मिथ्या है जेसे रस्सी में सपै का अम। cet 
SY आया नहों, न गया adersi तुम्हारा अम है, उसका Rite है. j 

| हे विषवरुप शिव | वस्तुतः आपः sar हैं सो में नही जानता | te | 

` भी आए हों, मैं आपको नमस्कार करता हुँ ॥. RU, i 





) . महिम्वस्तोत्रम्‌ l S २१ 
तदेतत्तस्वन्ते सकलमपि ` तत्त्वेन विदितं 
न तत्तत्त्वं तत्त्व विदितमपि तत्त्वेन विदितम्‌ 


न चतत्तृत्वञ्चेन्नियतमपि तस्तं fey . भये 
न्न ते तत्त्वं तत्त्वं न तदपि च नमो वेद्य शिव ते 119911 


ag किमिदं किमस्य रूपं कथमिद्मभूदस्य को देतुः, इति न 


कदापि चिन्त्यचिन्त्यं घीसतां विश्वमित्यादि स्मृत्या सवस्य प्रपञ्चजातस्य : 


जडरूपत्वातक्रथमिद्द चेतन्यं विभाति इत्याह-यदेतद्ति.। एवन्तर्हि 
यस्य भासा सविद बिभावीत्यादिश्चुतेः। येन शाब्दं रसं रूपं गन्धं: 
जानासि राघव । तमात्मानं परं ब्रह्म जानीहि परसेशवरमित्यादिः 


स्मृतेश्च यदेतच्छच्द्स्पशादिविपयकं तत्त्वज्ञानं तत्सर्वे THE ` 


चेतन्याभासत्वेनेबर विदितमित्यर्थः i नन्वस्तु शब्दस्पशी दिविषयक- 
ज्ञानम्परमहोव, परन्तु शाग्दाथयत्वेनाकाशादीनां पव्चतरवानां 
ब्रद्मातिरिक्षत्वन्तु भवत्येवेति नेत्याह-न चेतत्तत््वमिति | तथा चेह 


. तथैव नम इत्येतत्किं नाम भवतो मतं न च शब्दगुणत्वाहे _. š 


नास्य॑ बन्ध्यासुताङ्धिदेत्यादि पूर्वोक्तरीत्या न agrees ¦ : 


तत्त्वञ्चेत्तदि नियतत्वं fea भवेदिति पय्यवसिते तवापि ततत क. 
' निर्घमेकत्वाचद्पि न जाने इति वेद्वे्ररूपाय शिवाय ते-तुभ्यं | 
नम इत्यथः॥ १४॥ ` 


Yo 


| = भावाथः RR tte co 
. .. RRR) यह जगत्‌ कहां से आया और इसका रूप कौन है और म 
आकाशादि जो पांच तरव हैं, सो वे जड़ Ç 1 आपका जो तरव है, सो सब . `. 


sera विदित है। कोई qaraq नहीं है, जो आपसे एयळू हो। वस्तुतः. [ 
सब तस्वरूप भाप का av है भोर सव तरव आपके भीतर हें। अतः सब. E 
तत्वों से विहित अमरवरत्व आपको हे । हे वेचरूप शिव | आपको में | 
नमस्कार करता हूँ॥ १४ ॥ | 


इद रूपं रूपं सदसदमलं रूपमिति चेन्न | 

i | जाने रूपं तत्तरतमचिभिन्नं परतरम्‌ | 
` यतो gi नियतमपि वेदैन्निगदित O ! 
s नजाने सर्वासमन्कचिदपि नमोऽनन्त शिष ते ॥ १४॥ | | 


) ag यदि aed सर्वत्र सब्वंदेति न्यायेन सव्वे खल्विदं ६... 
| जहेक्मलि Sofie विरवरूपं बिमातीवि oma wah 
Wet सति इदं यदि सदसतोः काय्यकारणग्रोजंगतो रूपमेव ` 
:रुपवनतत्लमत्रद््वरुपं किमितिः चेन्न ज्ञाने तरतमविभिन्न परवर 
रूपं किमस्तीत्यर्थः। ननु aff केन प्रबलेन रूपेणेदं जगद्रपवद्वातीति 
चेत्तत्ाह--यत इति । एवं सवि-वायुर्ययेको सुवनं प्रविष्ठो रूपं रूपं 
प्रतिरूपो बभूव । तथा वशी सर्वभूवान्दरात्मा रुपं रूपं प्रतिरूपो 
_ बहिरचेत्यादि भुत्या वया योगो रुद्रो यो अप्स्वन्वय ओोषधीर्वीरघ ` 
| आविवेश य इमा विश्वा सुवनानि चाक्लुपे तस्मै रुद्राय नमोत्त्व- - a š 
oR इति ऋग्वेदशूत्या, यवो भवतो. नान्यत्यमू्प नियतमपि | 
Kiia तथापि न जाने देसवोत्मन्‌] कचिद्पि अनन्त- ` १ 


. डे 
P 





र - a 
DO bs sa का Da ५.५ a «८४5४ आओ 
A 0 So > š L < À) E | à ` Ve न कु > i Be n 
Der “3 a Tdi i i » °” ROE १० 9११ - v > - ०६ A | 
eee Te 9:34 Sra Dai i पक र 


र - « 4 AN w. + r. s ४ A ns 3 टि "dig : ~ 
Ya तन मया ®. 2९9 40 sz, hs het SIN SPSS FEASTS Cg ET OO जय, NO 
p >i - ETS > > - re कु ] 
Ip + PE, > FY A 


`a 
क 


क. तस 


. मह्दिम्तस्तोत्रम्‌। ` २३ 
भावार्थः । ` | 
हे शिव ! आपका यह रूप सत्‌ भसत्‌ दोनों रूप में 2 1 दोनों से 


विहीन परतर परात्पर रूपको मैं नहीं जानता कि किस रूप में है। और 


` ०, 


प्रभाभत॑ भतं भबति हि नमो ज्येष्ठ शिब ते। १६॥ 


ननु यथा सतो जनिर्नेवमसवोपि जनिने च, जन्यत्वमेव ` 
` जभ्यस्यानि्व्वाच्यत्वं समप्यं . यद्वयमित्यादि . स्हत्युक्तयायेने . | 
विरुद्धध्मत्वात्कथं मह्भृतं भ्रकृत्यादिजयद्र्पं भूतमुत्पन्नस्भवति ` 


अथ च, यस्त्वदतिरि्तं देविमो | भूतमुत्पन्नं यथोक्तरीत्या विरुद्ध 


waa च नहि सम्भवतीति यदा च भूतं भहदादिभ्रकृतिजां | 
तमुत्पल्नं अतएव azoa भववो भूतविषयैरच किसु | i 
` विशेषः कोपि नेत्यर्थः यदा मूतं मृदादिकं सञ्वं भूतुत्पन्नन्भवति ` ` 
` तदा ययोकरीत्या विरुद्धघमत्वान्न च नहि भूतं 'भवितुमहंतीः ` SN 
. ` स्यथः यतस्सठ्व सव्वंत्र सदेति न्यायेन सर्वे खल्विद॑ ब्रह्मेत्यादि . `` 
` श्रुत्या च सर्व प्रपञ्चजातं तव. प्रभाभूतमेबमस्तीति, नमो चा s 
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. . यह वेद मी आपको नहीं जानता । सर्वात्मा होकर आप सब रूपों में 
wag हे 1. सब रूपा से परे विलक्षण रूप आपका हे. और आप 
'अनन्त रूप Š 1 अतः आप को मैं नमस्कार करता É ॥ १५॥ 


` Ata भूते भवति च न भूतं तव विभो 


| यदा भृत भृतं fag न भवतो भतविषय। ` 
- यदा भूतं भू ते भवति न च भतं हि भवित... 




















२७  श्रीकिष्णुछतं-- a 

` नमः भर छाय चेत्यादि s त्या Avena शिवाय ते तुम्य नम a 
i Co Sau | : ar 

हे शिव ! आफ महदादि Tenga ' सम्भूत हैं तथा पन्चसूत आप ही. Eh. 

` से सम्मूत है और पञ्चभूतों. के विषय में आप हैं तथा: wae £|. 


2: qaii से परे मभासून आप इ । सवभूतमय और सवभूतों से परे | F. र 
` उप्रेछम्रेष्ठरुपमय आपको मैं बारस्वार नमस्कार करता हुं H १६ [D 
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' चशीमूता भूतांस्सततमपि भृतात्मकतया . ` 1 : 
Aa भूता भूतास्तव यदपि भूता विश्वया। ` | |. 
 यतो भूता भूतास्तव तु नहि भतात्मकतया SN 
Bites न वा भूता भूता:कचिदपि नमो भूत शिव ते॥१७॥ ¦ 
नलु ब्रद्यादितृणपस्येन्त स्तव्धीभूवं जगत्त्रयं । केनाविनाशिना D y 

किम्वां स्वरूप वद्विमावयेत्याशक्वाम्परिहरन्नाइ--वबशीभूता इति। ह: 

o एबन्वर्हि;“भीपास्माद्वातः पवते भीपोदयति सूरयः भयाद्तिश्व _ 
... : चायुश्च सृत्युधोबति पञ्बमः? इति wer तथा यंत्मेरितः seat . 
` जन्मनानाप्रकारकमिस्यादि een सततमिति निश्चयेन "क 
O आणिनस्त्वद्दशीभूता एवेध्य्थः वस्तुतत्तु-घारयिष्यति ते वेगं रुद्रः. | 
: ` स्त्वात्मा शरीरिणां । यस्मिन्नोतमिदं रों विश्‍व साटीव तन्तुष्वित्या- | 
दिस्तृतिन्यायेन भूवात्मकस्यैव त्वं विष्ठसीति न ते भूताः प्रांणिन Bee: 
` प्रथगृभूता यदपि श्ग्मासन्ते aft afegia ë: व त्वन्माययैब `` 


WAZ, Pero 








महिम्नस्तोचम्‌ | So RN 

. भासन्ते इत्यर्थ यथोक्तम्‌-जीवः शिवः शिवो जीवः स जीवः कवलः ` . 
शिवः। पाशबद्धस्तथा जीवः पाशयुक्तः सदाशिव इति थत्या ज्ञातव्यम्‌ | 
यंतरच तव त्वन्तस्तु भूताः प्राणिनो भूता रज्जुसपोद्विन्सगजलादि- ` 
aa जातां थपि नहि भूतातमकतया स्वं निस्सन्गरंवाद्भासत इति न- `. 

` चा भृताः प्राणिनो भतात्मकठया कचिदपि वस्तुतो भासन्त इतिः ` | 

दे शिव | तवाधिष्ठानसत्तया भूतरूपाय ते ठुभ्यं नम इत्यथः॥ १७ . ` 


 सावाथः। 


I 


हे भूतनाथ शिव ! पांचों भूत आपके वशीमूत हैं। आप qana. ` | 
दं और सूतों से रहित तथा wal से. परे हें । स्वेभूतमय होने से आप . | 
सूतात्मा है । मन-वचन के अगम्य होने से आप असूत हें ओर कदाचित्‌ 294 | 
भूतरूप भी हें । अतः हे सुतरूप शिव ! आपको में नमस्कार करता | 
gun , . RT ee a Ç 


नं ते माया माया सततमपि मायामयतया i n er EF 


'  झदा मायामाग्रा त्वयि न खलु. मायामयतया i 


x r E za y ae 
k A 


- ` न माया माया वा परमयमतस्ते शिव नमः॥ १८॥ 
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aR `. शरीविष्णुछृतं-- 


यथा गन्धवनगरं यथा वारि मरुस्थल इत्यादिस्मृत्या ते. तव 


सदाशिवस्य वस्तुतो मायामासो नास्त्येव .तथापि मायामयतया : 
, * त्वं सततमपि भाससे इत्यर्थः | वस्तुतस्तु ध्रवं यथा स्यात्तथा देवर! . 
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सर्वश्रेष्ठ ! स्यि विषये या माया सा भासमाना5स्त्येवेति कृत्वा | z 


न मायामयमपि त्वमसीत्यथः। तन्रेवं सति यदा या माया सा भां 


` नासत्येव aff नदि खल्विति feala मायामयतया तव भानमिति a 


या माया सा नास्त्येव afe सदाशिवे त्वयि परमयत्व स्वत 
सिद्धमिति š तुभ्यं हेशिव नम इत्यर्थः ॥ १८॥ 


साचायः | 
माया प्रकृति है, मायी महेइवर हैं और उन्हीं दोनों से सारा जगत्‌ 


` व्याप्त है । इस स्यृतिप्रमाण से आप मायामय हैं । इस पर विष्णु भगवान्‌ ` v “ge 


कहते इं कि “न ते माया? निरंतर मायां में रत रहते हुए भो आप ñ माया 
. नहीं है। आप में माया हैं, यह जो भ्रम Ë सो रज्जुसपंवत्‌ अथवा qa- 


 जङूवत्‌ है। आप जो इडिगोचर होते हैं सो जेसे स्वप्न में अनेक प्रकार . 
की वस्तु देखने में आती है, जाय जाने पर कुछ नहीं रहता । उसी तरह 


आप में माया का भामासः है। अतः हे शिव! आपको मैं नमस्कार . a 


करता हूं ú १८ ॥ 


` यदन्तस्सम्वद्यै विदितमपि पेदैनिग दितं 


॥ 


न वेर वेधब्चेन्रियतमपि 34 न विदितम्‌ । 3 | 


तदेवेदं वेयं विदितमपि ` वदान्त निकरे 


Satay 





कदा वैद्य वेद्यं जितमतिनमरोऽतक्यं शिव ते ॥ १६॥ | 





महिम्नस्तोत्रम्‌ । : FE 


नलु त्वद्यात्रया सबेगताइता ते ध्यानेन चेतः -परताहता ते 
इस्यादिस्सृतिन्यायेन शिवज्ञानस्य shee . मन्वान आह-यदन्त 
x इति।एवन्तहिंनरह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्विरपेक्षिता । फलव्याप्य- ` 
`, त्वसेवास्य शाखकद्धिर्झिराकृतमित्यादिस्सृत्या बृत्तिव्याप्त्या यद्न्तः 
स्संस्थेद्यमिति । विदितिमपिःफलव्याप्त्या वेदैन्ने विद्तिमित्यथेः | 
' एवं सति, न प्रज्ञं नाप्रज्ञं प्रज्ञानघनमित्यादिथतेन्न वेद्यं वेद्यञ्चे- ` ` 
दिज्ञातारमेकेन विजानीयादिति श्रुतेन्ियतमापि परत्रद्वावेद्यं, वस्तुतो . 
न विदितमित्यथः | तत्रेवंसति साक्षादपरोक्षाद्रह्मेत्यादिशुततेश्तदेवेद॑. 
दितमपि बेदान्तनिकरैव्वद्यमिति रोत्या यदा स्तं वेद्यं ब्रह्म वेद्यञ्चे- 


' त्तेन तं गदृतीति जगदिति हे रिव अतक्यरूपाय ते तुभ्यं नम 
` इस्यथः॥१९॥ ` 


आपको यात्रा से प्रसन्न करें तो सवजत्व की दानि होती Ë यदि 
घ्याच और स्तुति से प्रसन्न करें तो ब्यापकत्व की दानि होती है । अतः अन्तः- | a 


' करण से आप वेद्य हैं, ऐसा वेद कइता है । परन्तु वेच-अवे् दोनों से. aS 


` ` रहित आपको वेदान्त कहता है । अष्टाङ्ग योग द्वारा ध्यान से सब योगी . | 
ठं. आपको वेद्य कहते हैं। इस वेच्य-अवेय के झगडे में पढ़कर मारी बुद्धि . | 
: ` कुण्डित हो जाती है और तक नष्ट हो जाते हं । भतः हे भतक्य दिव! २. 

आपको में नमस्कार करता हूं ॥ ११ ॥ es: 


शिव शेव भावं शिवमपिं शिवाकारमशिवै .- : ` 
se = s Z स्त्यं en, शेबन्त शेवमनिशम्‌ १ नश ७ | 





न ee श्ोविष्णुक्रत॑-- 


शिवं शान्त मत्वा शिवपरमतत्त्व शिवमयं hc त्य 
areas: न जाने तत्तत्त्वं शिवमति नमो भेद्य शिवते ॥२०॥ है 

. _नन्वशिवस्तु शिवो न स्याच्छिवो वे त्वशिवो नदि । तस्माच्छैनेन | 
` -रूपेण शिवो बेहैनिंगयते ॥ इति सत्या रिवस्य सवेव्यापकत्वमाह-- , | ` 
fared शेव भावमिति । रिरन्दो मङ्गलाथस्तु वकारो दातुबाचकः । | 2 
` मङ्गलानाम्पदाता यः स शिवः परिकी दितः ॥ इति een तथा सर्व 
ferret जगत्‌, रिबादृन्यं न किम्चन इति. स्मृत्यापि aay 


ae | उच्चावचेषु शुद्धाशुद्धपु सवसेव भिन्नेषु जगद्रस्तुषु च्याप्याधिविषठ= | | 


e°. 





` ˆ Gi नमो नम इत्यः | शिवं शान्तमिति । परात्परतरं मत्वा 
__, . शिव शान्तं सनातनं। सव जगद्यस्य रूपं रिवाद्धिन्ञं न किळ्चन इति 
Ñ s qI परवत्वं योगिभिद्धयमिति सिद्धम्‌ । तथा पाद्मे लक्त्मीम्प्रति 
__. विध्णुवाक्यमू--अ्द शिवः शिवश्‍चायं त्वव्चापि शिव qq च। < `. 
rad ag शिवाद्धिन्न॑ न किचन | इति ससृत्या परात्परतरं .. 
| Sud सबजगन्मयं शिवं मत्वा भेद्यरूपाय नमो नम इत्यर्यः ॥२०॥ = 9 
RE IR भावाथः। eee. 
अशिव सिव नहों भौर शिव अस्तिव हों है। जिनको वेद शिव ` 2 

शांत और परमतरव कहते हैं। gag 

`. होकर आप रहते हैं। पद्मपुराण में wat के 
u वचन है क्रि इस शिव, तुम शिव और qa जिवे 
` इछ नहीं है “दिर मंगळ बाचक bg! देने के अये में है । : अर्चात मंगळ 
(हो देने बाला ia बम्द है। जगत्‌ q दली बल नश है, ana 
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. से भिन्न हो | अतः सब भेदाभेद चस्तुओं पॅ व्यापक हे शिव | मेद्ररूए. 
.' आप को में नमस्कार करता हूं ॥ २० ll 18772: 56 1 SY “2 
. य॒दज्ञात्वा तरवं सकलमपि ससारपतितं | s 
i x जगज्जन्माइत्ति alt सततं दुःखनिलयम्‌ | Jae 
` यदेतदज्ञात्वेव सहति च निइचिम्परतरो ` | Fe ह 















न जाने तत्तत्त्वं परमिति नमो रेष्य शिव ते॥२१॥। 4 

. तथा च शिवं अज्ञात्वा जन्ममरणादिरूपं दुःखं न त्यजति, ६ 

तढुक्षम--यंदा चर्मेबदाकारां वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। वदा शिर्वसविज्ञाय 

दुःखस्यान्तो भत्तिष्यतीति स्पृत्योक्मथमाह--यदज्ञात्वेति | शि 

२... अज्ञात्वा जन्ममरणादिरूपं : दुःखं चद्दति तथा तदूज्ञानेंन परतरा 

शान्ति लभते यथा, विना शिवप्रसाद दि आन्तिः कापि न नश्यति. र ç x 
अतएव भ्रमन्त्येते भ्रमरारिशाववजिताः॥| इति स्मृत्या तथा यदक्षरस्पर 

रह्म शिवं शान्त निरामयमित्यादिभुत्या अवगंचव्यम्‌ | संसारेस्मिः ¦ 

म्किमपि वस्तुजातं mama सवे शिवमयं जगदित्यादि' ` . ¦ 

स्ृत्या दे रेष्य. शिव ! तुभ्यं नमः इत्यर्थः ॥ २१ ॥ oR sR 

ह e aaan >. 

र चामते आकाश को मदुदेना सम्मव है, परन्तु पिना र, जा 

। ` दुःख का अन्त होना सम्भव नहीं है.। इस स्यति का भावाथ कहते 


शवको hi PANES अने 2 P: 
x 





३० श्रोविष्णुझ॒तं-- | 
को प्राप्त होते हैं । जसे कि स्मृति में कहा है कि विना शिव Seng š ` Í 
आन्ति नष्ट नहीं होती । अतः पिव में भम नहीं Ë 1 इस जयत्‌ में कोई सस्तु 


ऐसी ret है जो आपसे fira हो । सब में सूक्ष्म रेखारूप से आप वर्तमान “ox 
हैं । अतः हे रेष्य शिव ! आप को Š नमस्कार करता हूं॥ २१ “11 >अ 


तदेवेदं रूपं निगमविषयं मङ्गलकरं . z 
न दृष्ट कनापि ध्वमिति fit शिव विभो। 


ततोऽस्मिंस्ते शम्भो नहि मम विषादो व्यविकृतिं: | 
मयत्नान्लो भेस्मिन्न किमपि नमः पूर्ण शिब ते ॥२२॥ 


' ' न्ड वेदवे शिवेकत्वे जद्वोत्याहुन॑पंसकमित्यादिस्मृत्या aq 
. सङ्ग्ञकतृंत्वं शिवस्वैवेत्यत आह--तदेवेति | कीटो भरमरयोगेन 
अमरो अवति Baw मानवः शिबयोगेन रिवो भवति निश्चितमिति 
` सत्या तथा च नामरूपात्मक सर्वे शिवशत्क्यात्मक जगदित्यादि 
went सव विश्वमयस्त्वमेवासि परन्तु ययाथतया तब रूपं 
निश्चयेन कोपि न जानाति इत्यहं जाने, नभः पर स्वात्मसमस्प 
वत्रिणो न पारमीयुगंतिमत्यु तदवदत्यरथो ' विचाय्ये सम चित्ते 
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विपादो नास्ति। यक्षेति नंतात्यतदुत्सिस्रक्षवेति स्मृत्या निषेधमुखेन , | 
. R कथयति पूर्णरूपरिव ते तुभ्यं नम इत्यः | २२ ae 


ee दर से बेच और सब प्रकार का मंगळ देने बाळा आपका रूप है परंतु is | 
जाप के रूप को किसी ने ठीक तौर à नहीं जाना और आपको महिमा à 





॥ K ~ 
DST» 


कदाचित्किञ्चिदा स्फुरतु कृपया चेतसि तव 


san .. At 
. पार कोई नहीं गया । जसे आकास में पक्षी उदृते इ, परन्तु आकाश का 
अन्त किसी ने नहीं पाया, अपने-अपने ase माफिक Sea हैं ।उसी, तरह _ 


शाप का अन्त किसी ने नहीं पाया | अतः हमारे चित्त में विषाद नहीं है। 


wa किसी ने आप का रूप निश्चय रूप से नहीं जाना और मैंने भी नहीं 
MT तो आपके रूप को जानने का जो साहस में करता हूं, मेरे इस. 


अपराध को आप क्षमा करें । हे पूणरूप शिव! आपको में नमस्कार 


` करता हूं॥ २२॥ 


` तबाकणं गूढ. पदपरमचन्नु:श्रुतिपरं 


तदेवाघरस्सन्नयनपदवीं नात्र तनुते | 


ae 


स्फुरट्रप भव्य भव हर नमो5्नाय शिव ते ॥२३॥ 


तथा.च-पिता यः सर्वेत्नोकानां ब्रह्मविष्एबोशच यः पिता। a 
faa: सवलाकानां Hua तयो: परि ॥ इति'स्कान्द्स्सृत्या सव- 
रूपत्वं शिवस्येवेत्यत आद-तवाकणेमिति। ननु यन्मनसा न मनुते 


येनाहुमेनो wt यच्चछुषा न परयति, येन चक्षूंषि पश्यति इत्यादि | 
अत्या यत्किब्चित्कदाचिद्वा चित्ते .स्कुरति दष्टिपथमायोति वत्सवं 


तव कृपया अवो दे अनादिशिव ! तुभ्यं नमो नम इत्यर्थः ॥२३॥ 
भावाथ। . `. 


दे शिव ! आपका रूप बहुत गुढ़ है। जो वचन, सन . भोर wy 


Es 


`` आदि इन्द्रियों के विषय में नहीं आता | वह वेद की शुतियों से मी परे है । 
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i “sU S भ्ीविष्णुकृतं- l 
ह; . उसका चञ्चु आदि इन्द्रियों के विषय में आना असम्भव है, परन्तु 
S यदि फवित चित्त में आपका. भव्य रूप भासमांन हो जाता सो 


आपकी कृपा है । हे भव ! हे हर ! हे अनादि शिव ! आपको में नमसकार Fe 
करता u २३ ॥ । 





x ल्वमिन्दुभालुर्या इुतथुगसि वायुरच सलिलं . eo 
ooo त्वमेवाकाशोशसि चितिरसि तथात्मासि भगवन |: 

Ss ततस्सर्वाकारस्स भवमसि भवतो भिन्नमथवा . x 
1 नतत्सत्य सत्यं त्रिनयन नमोऽनन्त शिव ते ॥२४॥ ` 















ननु सर्वरूपं भवं ज्ञात्वा लिंगे योच॑यति प्रभुमित्यादि wen 

/ रिवस्य स्वेरूपत्बं दर्शयतीत्याह-त्वमिन्दुरिति । बन्ति सोम 
O असादलव्यस्य सोम इत्येव धीमतः । उम्रया सहितो देवः सोम 
x इत्यमिधीयत॥ इति स्पृत्या तथा आदित्यः समभूत्सोमात्सोमाहिल्वः | 
` ग्रजायते, इति स्मृत्यापि च, अपरञ्च नास्तमेति न चोदेति न शान्तो ` 
` न बिकारवान्‌। भाजुमर्ग इति स्सृत इति exer azri शिवस्य वेति ` 
वोध्यम्‌, सुख्येचन्द्रयोरत्पत्तिकतृत्व तथा रुद्रवेजःसमुद्धत fae o 











| द्विनासिकमिति रोद्रकल्पोक्तया aieri अपर पव्चभूतात्मक: दु J 
विदं शिवरूपन्न संशय इति स्पृत्या a Siiki भवति, : 
भविष्यति वा वत्सव शिवरूपं तदू मिन्नं यद्वस्तु तत्सत्यमपि असत्य-. * 


हेत्रिनयन ! अनन्तरिव | तुभ्यं नमो नम इत्यर्थ: ü RBU 
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महिस्नस्तोत्रम्‌। ३३ 
आवार्थ; | | 
the! सूय्य-चन्द्रमा की उत्पत्ति रने चाळे तथा सुय्य-चन्द रूप 


ae É 1 उमा के साथ शिव को सोम कहते हैं | सोम से सूय्यन्चन्द्र की 


उत्पत्ति हुई दै। इस <Ñ के प्रसाण से आप सूर्यचन्द्र रूप हैँ 
यह सूर्य अस्त होता है, उदय होता है और ग्रदणादि दोपों से मलीन 
होता रहता है, परन्तु आप सवदा पुरु सद रहते हैं । भरि भी ag- 
रूप Ë । वायु, जळ, आफाश और पृथ्वी आदि सच रूप. Š आप वर्तमान 
द। आप जीवात्मारूप भी Ç में सत्य सत्य कइता हूं कि आपसे fi | 
कोई वस्तु नहीं है । अतः हे त्रिनग्रन शिव | हे अनन्तरूप ! आपको सैं . 
नमस्कार करता हैं ॥२४॥ A 


विधुं घत्सेनित्ये शिरसि मृदुकणठे च गरलं 
नव नागाहारं भसितममल भासुरतनो | 


करे शूल भाले ज्वलनमनिशं तस्किल इति ee > a 


न TT जानेऽहं भव हर नमः कूप्य शिव ते ||२५॥ 
अपरमपि तस्य व्यापकत्व दर्शयति-चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः 


' “सूर्य्यो अजायत, भोत्रादवायुम्न भ्राणश्च मुखादस्निरजायतेति अत्या | 


' ` तथा वक्त्राद्वै त्राह्मणा जावा बाहुभ्यां क्षत्रियास्तथा। वेश्यारचोरु 


TA शद्राः पादात्पिनाकिन इति स्सृत्यापि एवं नमोस्तु नीलम्री ae 


चाय सहस्राक्षाय मी ढुपे, इति श्रुत्यर्थ दशंयितुमाइ-बिघु 








Ag | थीविष्णुरुत — 


विधं चन्द्रमसं, धत्से दूधार। लीलया aŠ कस्तूरीकणवन्मुने, इत्यादि 


स्मृत्या नीलग्रीवः अथवां, नीलमविद्यारूपं तमः ग्रुणातीति नीलग्रीवः . 


तथा कदाचिदीशपादादास्चुनिम्माल्यपरिमेलतः। पवनः पन्नगेशोन 
निपीतः पुण्यकारणात्‌ ॥ तेन, विश्वम्भराभाराघुरीणस्वमवां 


_ भवान, भोगोश्वरत्वमचलमीशमूपणतापि चेति वाल्मीकोक्तया 


नोंगाहारत्वं अपरश्च-विमूतिमंसितं भस्म चार रक्षेवि भस्मनः 


` मवन्ति पञ्च नामानि देतुभिः पळ्चभिभृ शमिति स्कान्दोत्या पञ्चघा 


लक्षणयुक्तं भस्मेति शूलांच्छूलसहस्राणि निष्पतंत्यस्यतेजसेति 
भारतोक्त था शुलद्दस्तः, भांलाक्षमातसम्भूतश्चित्रभानु भेयं कर 
शिवरहस्योक्त'या त्रिनयनत्वं नमः कूप्याय चावट्याय चेति श्रुत्या 


` ` युवर्णरजःभिन्नं घनं god: सुवणा दिवीजभूतं धनं तद्रपाय देदर 


कूप्यरूपाय शिवाय ते तुभ्यं नमो नम इत्यर्थः ॥ २५॥ 
भावार्थः | 


आपके मन से चन्द्रमा हुए, नेत्र से सूर्यं हुए, कान से वायु, 
Aman, बाहु से क्षत्रिय, उर से वेशय और पेर से gaat हुई 


, इत्यादि प्रमाणों से विष्णु अगवान कहते हैं कि हे शिव ] आप चन्रमा 
> को छलाट में धारण करते दें 1 सुरासुरों के तथा जगत की रक्षा के निमित्त | 
eer को कण्ठ में आप घारण किये नीउग्रीव कहते हैं । अथवा नीछ- 
. ग्रीव आपका नाम इस फारग है कि नीळ जो अविद्यारूप तम है, उसको 
s गुणाति अर्थात्‌ ग्रहण करे इससे sienta दै | एक समय Aaa वायु 

dias पीते रहे, Gara उसमें शिव का. qonga आ गया, zat? 
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महिस्नस्तोत्रम्‌। | -. देश 

` पीने से वे शिव के भूषण हुए और उनमें एथ्वी घारण करने की aie 

आयी । इस चाल्मीकीय के वाक्य से आप नागहार हैं । विभूति, भसित 
भस्म, क्षार, रक्षा इन पांच नामों से युक्त भस्स को आप घारण करते हैं। th 

आपके हाथ में as और भाळ में अग्निमय नेन्न है । है मद्दादेव ! 

2 इस जगत में पेसी कोई वस्तु नहीं दै, जिसमें आप न हां। स्वण-रजता” 
fest बीजसूत घन era कद्ाता है। अत; कूप्यरूप जो आप हें सो ` 

आपको नमस्कार है H २५ ll | : 


तवापाङ्गस्पन्दों यदि भषति भव्यश्शुमकरः ... ` 
कदाचित्करिमिश्चिज्ञघुतरनरेऽपि प्रभवति । | 
aq पपैतल्लोकान्विरचयिएुमल्पोपि स महान्‌. ..... 
कुपाधारोयन्ते सुरवर नमोऽनन्त शिव ते॥२६॥  . 
ततथा यब्जामतो दूरसुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथेवे ति दूरङ्गमं ज्योतिषां . E 
- ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसड्डल्पमस्तु इति aR दशंयन्नाहः . | 
` तवापाङ्गमिति । यदि लघुवरनरेपि तब कृपांकटाक्षं भवति.स विरि | 
चितुल्यः स्वृष्टिकती भवति अल्पोषि जन! मद्दान्मवति यथा .. 
_ ` विष्ण्वाद्या देवताः सर्वो रावणाद्यारच राक्षसाः। जनफाद्यारच ne 
5 राजानो गौतमाद्या Heda सर्व शिवप्रसादेन ऐदिकासुष्मिकं फलम्‌ 
' सम्प्राप्य भोगान्युत्वाथ चान्ते शिवपुरं गता ॥ इविस्मत्या दे शिच! 
. ' सवां पेहिकपारलोकिंकफलभरदातृस्वं त्वय्येबेति ` बोष्यम्‌ः। सध्ये. | 





` ` लिन्न सुघारवेतं बिपुल दीर्घ मद्भुतम्‌ आकारो तरसा तत्र वागुवाचा ` 
“RE लिङ्गस्यास्य ॥ Tenei ie y 
i शरीरिणी II ब्रह्मविष्णू मा विवाद कुरुतां ने परस्पर । िङ्गत्यात्य š 
<% >. 2 SF 
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Cas. भगवात्र कहते É कि दे शिव | आप का कृपाकटाक्ष यदि साधारण पुरुष 


ae थीविष्णक्त॑-- | Re 


परम्पा रै अधस्तादुपरि ws ॥ यो याति युवयोमेध्ये स. घेछो वां सदैव 
fç । तदृथ्वे गतवान्त्रद्मा हंसरूपी तदा किलः । वाराहरूपमास्थाय 
अघो FF गतो इरिः। शवाब्द्‌ तौ प्रयत्नेन जातश्चोध्व॑मधः क्रमादि 
स्यादिस्कान्द्स्पृत्या अनन्तरूपाय ते तुभ्यं नम इत्यथेः N २६॥ 


साषाथः | 


जिनके कपारुटाक्ष होने पर खराव मारण्य भी उत्तम हो जाती दै 
. आर जिनके ma हो जाने पर उत्तम प्रारब्ध भी फछदायक नहीं होती; 
: उस शिव में मेरा मन संकल्प करे । इस अति का अभिप्राय Bar | 






` के उपर भी दो जाय तो ag इस छोक की रचना करने की शक्ति रखता | 
` है । विष्ण्वादि देवता, रावणादि राक्षस, गौतसादि सह॒पि और जनकादि ny 
राजा, ये सय भाप ही के कृपारटाक से छोकपूश्य तथा मान्य हुए हैं। | । 


P 


. यह आप की कृपा का प्रभाव है। हे अनन्तरूपशिव | आप को मैं नमस्कार स 
करता हुं ॥ २६॥ यी 
भषन्ते देवेशं शिषमितरगीबीणसदश a 


— भ्रमादाद/क्श्िय्रदि बदति चित्तपि age | 
Bea लब्ध्यान्ते नरकमपि याति ध्रबभिदं | 


ai देवाराध्यामितगुण नमोऽनन्त शिव ते ।।२७।। x 
o तथा च नसमोन परस्तस्मान्महादेवेति कौतेनात्‌ । उपेयुर्दा- ` 
` ` ` नवा देवा पिशाचा वयमीरिणेत्रि crea ade: सजा 
' ` शिबस्थैवेति दशेयन्नाह-भवन्तमिति । एवन्वर्हि देवदेव ज्चपाकपि 


_ सहिस्नस्तोत्रम्‌। ' ३७ 
मित्यादिस्म्रत्या भवन्तं देवदेवं इवरदेवसदृरां sateen कश्चिद्‌ 


ल्पज्ञ; पुरुषः कथयति वा चित्तेपि मनुते तदा भवं निश्चयेन सुदुश्खं ` 


लब्ध्वा अन्ते शुबं नरक याति दद्ययोक्तम्‌-अन्यदेबसमंशुस्भुये 


जानन्ति विमोद्दिताः | वे यावनामिंमां कूरां प्राप्लुवस्ति न संशयः 


इति स्कान्द्स्पृत्या तथा--महादेवाधिक चिष्णं मनुते यस्तु मानवः 
तस्य वंशस्य सांकय्यं मनुमेयं बिपरिचतेति पाराशरपुराणोक्तःथापि 


शिव अनन्तरूप ! तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥२७॥ 
वाथ, | 


q स्वेषां देवभक्कानां त्वमेवाराध्योसि अतः दे अभिवगुणागार | 


हे देवेश | देव-दानव दोनों आपकी उपासना करते हैं। अतः | 2 
आपके TERT अथवा आपसे NGC कोई नही दै। जो पुरुष प्रमाद वश . ` 


प्रदोषे रतनाल्य सदुलंतरसिंहासनबरे 


भवानीमारडामसकृदपि. TAT भवता |. | 


कृतंसम्पडनाव्य प्रयितपपि चेदोपि बदति 


प्रभाव; कों वाऽयं तब हर नमो वीय शिव ते REI रे हा 


= नन्विह गरधवंयक्षपवगोरगसिद्धसाच्या विद्यापरामरगणा- ` 
` -प्सरसाङ्गणारचः येन्ये त्रिलोकनिलये सहभूतवगोंः प्राप्ते प्रदोष भट a 





. . और देवों के सरश अथवा और देवों से छोरा आपको मानते हैं, चे ** 

' ज्ञेतिशय gaat भोग कर अन्त में नरकगामी QQ हैं। अतः निषचय | 
फरके सबके आराध्य देव आप ही हैं। हे अमित gan शिव तथा. | 
` ` अनन्तरूप | भाषको में नमस्कार करता हूँ ॥२७॥ Gara 


bes | 

३ * ' श्रीविष्णुङृतं- 

समये हरपाश्व॑संस्थाइति स्कॉन्दोक्त-या शिवस्य सवे पूज्यत्वमाह-- 
प्रदोपेति । तथा च वाग्देवी घृतवल्लकी शवमुखो वेणं दघत्पद्ज 

' स्तालोनिद्रकरो रमां भगवती ज्ञेय प्रयोगाइता । विष्णुः सान्द्रसदङ्ग 
घाद्नपटुद्चां्समन्तात्स्थिताः Aad वमनु प्रदोषसमये देवं- 
सरडानीपतिमित्यादिस्करान्द्स्मृत्या पुनः -जगद्रज्ञायै = नटसि ननु 
' यमच बिझुतेति महिञ्नोक्तथा अपरञ्च जटोकटाहसंभ्रदूअमन्निलि 
स्पनिर्मेरोति वाण्डवोक्तयां भवानी रत्नसिंद्दासने संस्थाप्य जग- 
षाथ रवं नृत्य करोपि इति वेदों वदति तव प्रभावं कोपि न | 

` जानाति तथा नमो बलाय च वलप्रथमनाय चेति भुत्या ad ¦ 

' ` घलप्रदातृत्वेन वीय्यरूपाय ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥२८॥ 


भाचाथः | 


प्रदोप काठ में रलसिंहासन पर भवानी को येठाकर गन्धव, यक्ष, 
' पतग, उरा, सिद्ध, साध्य, विद्याघर, देव तया अप्सरागण और दीनो Eo 
Stee भूत पिशचादियणों,के साथ आप स्वयं जगत्‌ की रक्षा के किये. E 
नृत्य करते हैं | सरस्वती याँसुरी यजाती हैं | इन्द्र चेण यजाते हैं। aa E ; 
ताळी बजाते 1 रमा भगवती महालक्ष्मी गान करती हैं। विष्णु ` 
भगवान्‌ g< जराते ह और सय देवगण अपना-अपना बाजा हेकर छै 
G प्रदोष काळ में पावती पति का आराधन करते हैं। इस स्कन्द॒ पुराण के Ë 
o कथनाजुसार सव के उपास्य देव आप हैं । ऐसा वेद. कहता दै | आप Er 
_ का प्रभाव कोभ जान सकता है | सबको बल देने वाळे और सबके चल j 
नाशक वीरयरूप आप हैं । आपको मैं नमस्कार करता हुँ ॥२०॥ Si 
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` मददिस्तस्तोत्रम्‌। | Ree 


घनुर्मरः शपो gau यानमवनि 


s  _ रवीन्दू ते चक्रे निगमनिकरा वाजिनिकराः।। | 
Get ल्यं यन्ता विधिरिपुइरिरचेति निगमः द 


किमेवं चाप्येषो निगदति. नमः पूणं शिव ते UREI x i = 


तया जगतीन्तु रथं कृत्वा संयोज्य वेदवाजिनमित्यादिस्पृत्या 


: शिवस्य सर्वोधिपतित्बं परिपुणुंस्वङच दर्शयतीत्यत आद-धतुर्मेर- ` 
_ _रिति। नन्विह यद्वाणो$मुच्छी पतियेस्य यन्ता ललोकेशोऽमूत्स्यम्द्नं 
भूस्समस्ता वाह वेदा यस्य चेकेए जाता दग्घा प्रामास्ताः घुरास्त- ` . 
त्समः कः इति ब्रह्माएडपुराणोक्तथा शिवस्य सवोधिपतित्व ` ` 
दृशंयति एवञ्च : सुमेरुधंचुः शेषो घञुस्तन्तुः प्रथ्वी याने दुखि | 


णद्वादशारन्तु षोडशारं तथोत्तरमिति स्मृत्यो. द्वादशकलयुक्त 


सूय्यं रथस्य दक्तिणचक्रः एवं पोडशाकलायुक्तरचन्द्र। बासचक्र$ः a 
AEA रथाङ्गे चन्द्राको रथचरणपाणिः सर इति स्मृत्या विष्णु ` 
.  घाँणोभूत्‌ sent वेदा वाजिनः संजाता mar सारथिः इतिं ' | 

वेदो बदति अतः हेपूणे शिव ! तुभ्यं नमो नमः ॥२९। ` Fake 


AATA: | 


०० SS 40 2 


त्रिपुर वघ के St glada आपका भन्वा हुआ था। शेप नाग | 

` चन्वा के तन्तु हुये-थे, प्रण्वी रथ हुईं थी, सूर्य चन्छ्र रथ के चक्र हुये ` 
: ` थे, चारों,वेद घोडे बने थे विष्णु वाण हुए थे, mat सारथी, हुए थे, पुक 

दी वाण में जिएर के तीनों पुरों को आपने दुर्ध कर दिया. था। इस. 


cs | भोविष्णुकृत- | 
बात को वेदन्ठपनिपदादि सब कहत्ते हूँ | अतः हे पू्णरूप शिव | आपको 
सें नमस्कार काता BMRA | pee | 
T सत्वोपेतं भवमनघयुक्तः्च रजसा ` 
तमोमुक्तं शुद्धं हरमपि शिवं निष्कल्षमिति | 
बद्त्वेपो घेदस्त्वमसि तढुपास्य घुर्वमिदै - 
त्वमोङ्काराकारों भुवमिति नमोऽनन्त शिव ते ॥३०॥ 


` नन्वेवं तमसा कालरद्राख्यं रजसा कनकाण्डजम्‌ । सत्वेन 
` . सवंग विष्णं गुणातीतो मद्देशवरेति भारतोक्क थया गुणत्रयेण ब्रहम 
` विष्णुरद्रादीनुत्पादय स्वयं निष्कल एवेत्याइ-सृडमिति । तथा-ज्ञाने | 
` - त्वामीशं विशवस्य जगतो योनिबीजयोः । शक्ते: शिवस्य च परं कश 
RR निरन्वरम्‌ ॥ त्वमेव भगवन्नेतच्छिवशक्त्योः स्वरूपयोः। ` 
विश्व सजसि पाखत्सि क्रीढन्नूणंपटो यथेति श्रीमद्धागवतोक्तया ` 
अक्विष्णवादीनायुत्पत्तिझतृत्व॑ सदाशिवस्दैवेति बोष्यम्‌। अतः | 
निश्चयेन सवदेचमकाना त्वमेबोपास्यः इति वेदो वदतिथय च . | 
रिवो हि seat ea प्रणवो दि शिव स्थृत:। बाच्यवाचकयोभेंदो लज 
नात्यन्तं विद्यतेञ्नघः ॥ प्रकर्पेण RN वे मोक्ष वः प्रणंचं बिदुरिति 
` स्मृत्या ॐकाररूपोसि अतः हे. अनन्त शिव | तुभ्यं नमः mon 
WIN a 21 
<ç रूप जो आपका Ë सो सर्वगुण युक्त होकर पाठन करता है | 
` भद्र रूप जो ores दै सो रजोगुण युक्त होड! सडे करवा है । हर रूप 
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| 3 जो आपका Ë सो तमोगुण धोकर नाश करता Ë 1 आप तीनों गुणों से 


महिस्नस्तोचम्‌ । s ४१ 


परे निष्कळ na और ऑडाररूप हैं । इस थात को वेद्‌, उपनिषद,” 


` भारत आदि सय कहते हैं। जेसे मकड़ी अपने aly से बहुत सूत्र 
उत्पन्न करती हैं, फिर अपने में खींच ळेती दै । वेसे आप ही इस संसार - 


का पाउन, सृष्टि और संहार करके सयको अपने में छय कर त्रयं निष्कळ . 
दोकर रहते हैं । दे अनन्त शिव | आपको में नमस्कार करता हूं ॥३१० ॥ . 


amg बोधं wate भवतो निर्गतमपि 
रत्ति व्यापारं पुनरपि सुपुत्तिञ्य सफलम्‌ | 


' स्वदन्यत्वसय्य रजति सहसा नेति निगमो | 


चसत्यद्धा सवः शिव इति नमः स्तुत्य शिव ते ॥३१॥ 


एवं सव जगद्यस्य रूपं दिग्वासा तेन कीर्त्यते इति स्मृत्या 


शिवस्य सर्वकतृस्वमस्तीत्याह--जगत्सुपिसिति | यथैको देवः सर्द 


भूतेषु Tet मायी रुद्रो केवलो निष्कलश्चेति भरत्या तथा स्वत्तो हि 
जातं जगदेवदीश त्वय्येब भूतानि विशन्ति नित्यंत्वय्येव शम्भो ˆ 


विलयम्प्रयान्वि भूमो यथा वुक्षलतादयोपीति . पद्मपुराणे ` 
रामचन्द्रवाक्याद्यथोणनाभिः सजते Ted चेति . स्मृत्या दे शिव | | = 
सन जगरत्त्वत्तो जातं प्रवृत्ति व्यवद्दारञ्च इत्वा पुनस्त्वय्येव Q | 


अजति त्वदन्यःत्वत्मेरकळ्च अन्यटकोपि नास्तीत्यतः स्तुतियोग्याय 
शिवाय कल्याणरूपाय तुभ्यं नम इत्यचः ॥३१ ॥ 
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४२ : श्रीचिण्णुक्तं - 


= ‘ait सव व्यापार करके पुनः आप ही में ऊय हो जाता है । अन्य दूसरा 


कोई आपका प्रेरक नहीं हे । सबके भेरक आप ही हैं। ऐसा ae 
निषेध सुख करके यारम्वार कहता है। ada साक्षात, रूप से जगत्‌ में 


` व्यापक दोकर आप रहते दें । अतः आप दिगम्वर हे । आपटी से जगत्‌ 


ç: A "ë ५ a Peo 


: उत्पन्न दोङर आपही में रहता है पुनः आप ही में ल्य हो जाता है । ऐसा 


रामचन्द्र का मी वाक्य Ë । RŠ मकरी अपनी देह से बहुत सूत्र उत्पन्न 
. करती है पुनः अपने में खींच ढेती दै । वैते ही सय जगत. आप से हुआ _ 
Ë! पुनः आप ही में लय दो जाता Ë । अतः स्तुति योग्य जो आप हैं, 


सो आपको Š नमस्कार करता हुँ ॥३१॥ 


तबेवांशो भाजुस्तपति विधुरप्पेति पवनः 


: पषत्येपो घन्हिज्वेलति सलिलञ्च प्रवहति | 


_ तवाङ्गाकारिस्वं aragia सततं 


त्वमेकः स्वातन्त्र्यं वहसि हि नमो वेद्य शिव ते ॥३२॥ 
« थथापरन्च थाित्यस्समभूत्सोमात्सोमा द्वित्व: प्रजायते इति 


` स्तत्या तत्परत्वं बणेयन्नाह--तवेांशेवि | तस्मैतृणनिदघाववददेति २ 
अग्निस्सवंजवेन न दुं सशाकेति केनोपनिपच्छ त्या तथां भीषा | 





` स्माद्वातः पवते मोपोद्यति qeq: भयादरिनश्व वायुश agafa 
` पळूचमः एवाइश महादेव सबंभुतयन्तविश्रतमित्यादि भरत्या त्वद्धू- 


= पक R 4 í. 


याद्भालुस्वपति विधुगच्छति पवनः प्रवदति वहिज्वलति < — ५ 
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नाहि | अद्नविष्णुविवादे--अँकारवाब्यमू | परय aa. 
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महिम्नस्तोत्रम्‌ | e ee 
त्वां fram रजोगुणेः 1 सत्वेन सवेग विष्णु, त्वाँ प्रेषयति केशव ॥ ` 


अतः स्वतन्त्रता विष्णोयुवयोनोस्ति कश्चन इति ॥ स्कान्दस्सत्या तथा. 


तपस्तप्त्वा VASAT दत्वो दानान्यनेकशः न वाञ्छन्ति यतो 
लोका गर्भवासं सुदुस्सदम्‌ स कथं भगवान्विष्णुः स्वबशश्चे 

जनादन ॥ इति देवीभागवतोक्तथापि च देवानां स्त्रतन्त्रता नास्ति 
स्वतन्त्रस्त्वमेवासि अतः दे वेदवेद्य शिव ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥३२॥ 


. भावार्थः | 
हे शिव ! आप ही के अंश से qeq उत्पन्न होकर ताप देते हैं । 


` चन्द्रमा भी आए ही की आज्ञा से आकाश में चढते हैं | यायु बहते है । . | 
अग्नि यरते É । जळ बहता है । सत्यु मारती है। मइ सब आप ही की | 


आज्ञा के भीतर है । स्वतन्त्र नहीं हैं। स्वतन्त्र एंक आप ही हैं। वेद में .. 


: सो लिला दै कि सब उन्हों की आजा के भीतर हैं । उकार का भी वचन... 
ब्रह्म विष्णु के प्रति है कि हे ब्रह्मा और विष्णु | तुम दोनो. स्वतन्त्र wet ` 


दो देवी भागवत में भी कहा है कि तप-यज्ञावि कम करके मनुष्य परमेश्वर ६ 
से यही प्राथना करता दै कि मैं गभेवास के दुःख से युक्त हो जाऊ । « 
सो विष्णु भगवान at गर्भवास में रुचि बयां हुई ? अतः वह भी स्वेत os र 
नहीं हैं। हे वेद वेद्यदित्र | भापको Š नमस्कार करता E ॥१९॥ r 


नमो रुद्रानन्तामरवर नमः शंकर विमो।) | 
Wat गोरीनाथ निनयन शरण्यांधिकमल | 
नम; सव; श्रीमन्नघमरुदैश्वय्यंनिलयं 
स्मरारे पापारिन्‌ जयजय नमः सेव्य शिव ते ॥२२| 
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४४ . ओयिप्णुङ्कतं- 


अथ ब्रह्मविष्णुमद्देशानां खडा च प्रभुरेव चेति भारतस्पृत्या च 


शिबल्य संबेदेवमयत्वं दशैयतीत्यव आह-नमो रुद्रायेति। रुद दुःखं 
Saag तद्राबयति नः प्रसुरित्याद्स्पृत्या अथवा रोद्यत्येव 
यस्सव्बान्स्बस्मिन्भक्तिविव्जितानित्यादि स्मृत्या रुद्राय नम इत्यथः। 
तथा वाराइरूपमासाद्य अधो द्प्डुङ्गवो दरिस्तदृध्चे गतवान्त्रद्वा हं स- 
रूपी तदा किल इत्यादि स्मृत्या अनन्ताय gaia: देवदेव महादेव 
विश्वस्य जगतः पते इति स्मृत्यां अमरवराय तुभ्यं नमः तथा शं 
कल्यांखं करोवीति शंकराय सबोन्देवानीशते जननोमिः परमशक्ति- 
भिरित्यादिश्रत्या विभुरूपाय गौरीनाधाय नमः aim महादेवो 
` नह्यारडान्यखिलं जगदिति स्मृत्या त्रिनेत्राय नमः । शिवे त्रातरि: 
भक्तानाक्व भयं शरणेपिणामित्यादि रक्रान्दस्म्रत्या शाएयां्रिकमलाय 
नमः | यद्यथावस्थितं बस्तु तत्तयेव सदाशिवः। अयस्नेनैव जानादि 
वेन प्रोकतस्सदाशिवः ॥ इति स्कान्दस्पृत्या सर्वव्यापकाय नमः ।. 
` देवासुरमनुष्येपु ये भजन्त्यशिव शिवं | थोमन्वस्ते भवन्त्येव न तु 
लक्त्म्याः ERRERA श्रीकराय अघइराय नमः सुरास्ता- 
eaa विदधति aa मणितामित्यादिसदिम्नस्मृत्या मरद्देशवय्यनि- 
सियाल नमः तथा च भालाक्षभालसम्भुवश्चित्रभानुभय॑ करः 
भस्मावशेषं SAT प्रशान्तस्तदनन्वरसित्यादि शिवहरस्योक्तस्मृत्या 
कमनाराक्रराय नमः तथा ataza पापानि जन्मजन्माजिवानि च 
यावन्न जाति शरणं देही शिवरपदाम्चुजम्िस्यादि स्मृत्या पापनाश= 
कराय सर्वत्र ज॒यरूपाय सेव्याय ते तुभ्यं वारं यारं नमो नम 
-इत्यर्थः ॥३३॥ 


` महिम्नस्तोत्रम्‌। ` ४५ 
° 
भावाथ! | 


आप अपनी भक्ति से विमुख जर्नोको उलाते हैं गथवा रु नास TA 
का है, तिसको जो द्रावण करे अर्थात्‌ नाश करे उसको qz कहते हैं । अतः 
हे aq ! इम आपको नमस्कार करते Š । व्रह्मा-विप्णु ये दोनों आपके fer 
का अन्त पाने को गये, किन्तु थकित होकर लौट आये-इन्हें अन्त नहीं ही 
मिला । अनन्तरूप जो आप हैं, सो आपको नमस्कार हे । हे शंका! 


हे गौरीनाथ ! हे निनयन ! आपको नमस्कार Š । हे एरण्यांध्रिकमळ! . . 


आपको नमस्कार है। जगत्‌ में जो कुछ काय्य होता है, सो सत्र 
आपके सन्मुख होता हैं, अतः आपः सवश हैं। ग्रह्म-विप्ण्वादि देवों का. 
जो.विभव है सो सब आप हौ का दिया हुआ है। अतः लक्ष्मी को देने 
चाळे आप हं । हे कामनाशक ! हे पापारिन्‌ ! आपकी जय हो-जय हो । 3 
हे सवसेव्य शिव | में आपको यारम्यार नमस्कार करता g ॥३३॥ 2 


महादेवामेयानघणुणग्रामसतत 
नमो भूयोभूयः पुनरपि नमस्ते पुनरपि! 

पुराराते शम्भो पुनरपि नमस्ते शिव .इति २ 

नमो भूयो भूयः शिव शिव नमोऽनन्त शिव ते ॥३४। ` 

तथा च न समो न परस्तस्मान्महादेवेति कीतेनादित्यादिस्मृत्या Ë 


` सर्वेपां देवानां मध्ये शिवस्यैव मह्दादेवत्वमस्तीत्यत आंइ-महा- | 


देवेति । प्रमाणरहितत्वेनामेयत्व॑ पापरदितत्वेनानघत्वं गुणसमुः | 
हत्वेन गुणग्रामः मयि या परमा राक्तिलिलोक्या रक्षणक्तमा तत्र 


—_— 


ददेतुमद्दादेवः स सुदरशनचक्रदः इति काशीखण्डे बिष्णुवाक्यम्‌ 


* एवम्भूतं शिवं वारं वारं पुनरपि वारम्वार नमस्ते । क मे gan: 
TARTAR क दानवः कृपणः सत्वहीनः इति स्कान्दस्मृत्या 


देपुराराते ! पुनरपिभूयोभूयः नमस्ते तथा च यस्यान्तं fz: 
सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः इति ee अनन्ताय ते gel 
नमो नम इत्यथंः॥ ३४॥ ` 3 

भावाथे: | 


हे महादेव ! आप अमेय अर्थात्‌ प्रमाणरद्धित हैं भौर सब TNA 
गुणसमूद आप में EI अतः इम आपको MER नमस्कार करते हैं | 


उनः यारम्वार नमस्कार करत हैं । हे त्रियुरारी | पुनः वारस्थार आपको 
नमस्कार Š । हे अनन्त शिव | qa: मैं आपडो नमस्कार करता É ॥३४॥ 


कदाचिढुगण्यन्ते निविडनियता aia: 
कदाचिन्नत्रत्राएयपि सिकतलेशाः कुशलिना | 
अनम्तैराकन्पं शिषगुणगणाशचारुरसनै 
ने शक्यन्ते नूनं गणयिशुदुखित्वापि सततम्‌ ॥ २५॥ 


तया च असितिगिरिसम स्यात्कज्जल सिन्धुपात्रे gas- 


वरशाखा लेखनीपत्रमुर्वी | लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सबकालं 
aai तव गुणानामीश पारं न यावि इत्यादिस्मृत्या 
थनासन्भवं दृशायन्नाह--कदाचिदिति | कदाचित्‌ 
केनापि गरयन्ते केनापि नचत्राण्यपि गणयन्ते गङ्गायाः सिकताः 


T शिवगुणक- 
त्‌ इष्टिकणिकाः ` 


`Q SC... 


१ 
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अपि केनचिद्गण्यन्ते परन्तु तव महिम्नः गणना असम्भवः | 
यथायस्वा वेधा वेद नो नेव विष्णु्नो वा वेदा वेद्‌ नो नेव वाणी तं 


देवेशं मादृशाः कोल्पमेघा याथाथ्योद्वेवेत्यहो विशवनाथमिति 
ब्रद्मांस्डपुराणे ञ्यासोक्त'यापि बोध्यम्‌ ॥६५॥ 


भावाथ | 
हे शिव ! कदाचित्‌ दृष्टि की बुंद कोई गणना करे तो कर सन्तता है 


और कदाचित गङ्गा फे सिकता कण गिनने में aga लोग कुशळ हो 


सकते हैं और नक्षत्रों को भी ज्योतिप शास द्वारा गणना होना सम्भव है 
परन्तु आप की जो अनन्त महिमा है, उसका अन्त किसीने नहीं पाया 
और न पाचे की सम्भावना ही है ॥३५॥ 


प्रमादाय फेचिद्विदितमपराधाद्विषिइताः 


- A 


कृताः Tash sangna स्फुटतरम्‌॥ ` 


शिवः श्रीमच्छम्भो शिवशिवमहेशेति 'च जपन्‌ 


कचिल्लिङ्गाकारे शिवशिष बसामिस्थिरतरम्‌ ॥३६॥ , | हे š 


नन्विह कतप्नो सुच्यते कल्पे तथान्ये. वारतम्यतः । RNT- 
पापेभ्यो मद्रोहेनेव निष्कृतिः ॥ शास्ता मोचकस्तेपां न यमो HAT ` 
` नहीति शिवरहस्योक्तस्म॒त्यथ॑ दृशेयन्नाद्द-प्रमार्दादिति | अथ w. 
शिवलिज्ञाचेनं साम्याद्विष्णुरूपादिपूजन तप्तचक्राडूनं मोदान्मद्द्रोहः, ` 
परमो मतः इति स्मृत्या ये केचिद्विधिद्दताः . प्रमादवशात.. RARE š 
gifa तेपां प्रायश्चित्तं महेशरूद्वमहादेवेत्यादिनामजपेन अनन्य". 


Va थोविष्णुझतं | 
शिवभक्त या शुद्धयन्तीत्याशयः | तद्ययोक्तमू--कृत्वा पापसहस्जाणि 


हत्वा विप्रशावन्तथा पायात्समाभ्रिते लिङ्गे मुच्यते नान्न संशयः 
इत्यादिस्मृत्या बो ष्यम्‌ NRI 


भावार्थः | 


हे महादेव | प्रमादवश जो आपकी निन्दारूपी अपराध करते ç ` 
(निन्दा वही है कि और देवों के बरावर शिव को मानना sas 
उघ्वेपँड्रादिवेपश्वे घारण करना) उन भाग्यहीन पुरुषों का अपराध केवळ 
आपके नामस्मरण पूजन से ही दूर होता है । अन्यथा सैकशे व्रत यज्ञादि 
` करने से नहों दुर होता। | विष्णु भगान कहते tz शिव | शिव नाम 
जपत हुये अनन्य शिवभक्त होकर कब .में एकान्तवासी होऊँगा, यही 
हमारी प्राथना है ॥३६॥ 
इति स्तुत्वा शिवं विष्णुः प्रणम्प च मुहुमेहुः । 
निर्विएणोन् भवन्मन्त्र क्रताञ्जलिपुटः स्थित; ॥३७॥ 
तदा शिवः शिवं रूपं .आदायोवाच सवंगः॥ | 
भीपयन्नखिलान्थूतान्मेषगम्मिरया गिरा ॥३८॥ 
मर्दीयम्परमं ' रूपं कथं ज्ञेयं भवादृशेः॥ | 
. यन्न वेदेरपि ज्ञातमित्यु karad शिवः 112811 ` 
| नन्वेव प्रकारेण विष्णुः शिब Ger वारं वारं प्रणम्य अनन्य 
` मनसः इताञ्जलिपुटः स्थितः सन्‌ अखिलान्भूतान्मीपयन्‌ शिवः 





ae 
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कल्यांणरूपमादाय सेघगस्भीरया वाण्या विष्णु प्रत्युवाचेवि 
परमाथः ॥३७॥ ॥३८॥ 

अथ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति भ्रुतिप्रोक्त मदीयं रूपं वाङ्म- 


नसावीतं तथा वेदैरपि न ज्ञातं तद्रूपं भवादृरौरल्पञञेः कथं शेय- 
मित्युक्रवा अन्त हिवोऽभूदित्यर्थेः ॥ ३६ ॥ 


भावार्थः। | 

इस प्रकार विष्णु भगवान शव की स्तुति और वारम्वार प्रणाम 
करके हाथ जोदुकर Qs रहे और शिवक्की अनन्य भक्ति को हृद्य में धारण 
करके ध्यानमग्न हो गये ॥ ३७ ॥ | < 

इसके याद शिव कल्याणरूप घारण कर अखिल अह्याण्ड को क्षुमित 
करते gw maf के प्रति मेघ के सदश गम्भीर बाणी से: . 
बोळे--॥ Xe ll Meo 
___ तुम सबके सदश अदपज्ञ पुरुष हमारे रूप को नहीं जान सकते । 
इमारा दिब्य रूप जो दै, उसको वेद ने भी नहीं ज्ञाना! ऐसा कहकर . 
शिवजी अन्तर्धान हो गये ॥ ३९ ॥ BENE 


: q; पुनविषिस्तत्र aad समाचरत्‌ | 


विष्णुश्च. शिवतत्त्वस्य ज्ञाना्थमतियत्नतः ॥४०॥ | 


are शिवमेवेच्छन्पूजयित्वा वसाम्यहम्‌ | 
` नान्यो ममार्च्यो देवेषु विना शम्भ सनातनम ॥४१॥. 


pora 
sa 


५० श्रीविष्गुळृतं- 


स्द्यापि शांकरं लिङ्गं पूजनीयं प्रयत्नतः | 
विद्दायेवान्यदेवानां पूजनं शेष सर्वदा ॥४९॥ 


s 
et .! ad 3222482. ea) 203९ 3. S: ae 


इति श्रीशिवरहस्ये सप्तमांशे बिष्णुकृतं शिवमहिम्नस्तोत्र 
सम्पूणम | | 


तत्पर्चाद्रहा विष्णुरच शिवतत्त्वज्ञान(थ अतियत्नेन yae- 

पस्तु प्रवृत्तो ॥ ४० ॥ ब्रह्माणम्प्रति विष्णुः कथयति-शिवतत्त्व- 
ज्ञाना शिवं सम्पूज्यात्र बसामि। तद्ययोक्त स्मृत्यन्तरे ` विष्णु. 
चाक्यमू--पष्टिकोटियुगाज्ञाता मम शैवत्रतस्य हि 1 इदानीमपि 
देवेश शम्भुम न प्रसीदवीत्यादिस्मृत्या देवानां मध्ये शिव संत्यज्य 
नान्यस्पूजयामीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ Qm | सरवोन्देवान्विहाय 
त्वयापि यत्नतः शिवलिङ्ग पूजनीयम्‌ | यथोक्म्‌-रिवान्यदेवासस्वत्य- 
ल्पमैहिकामार्थकामदाः | अविप्रीताः प्रयच्छन्ति स्वस्वशक्त्यानुरोधत: 
इत्ति स्मृत्या तेनेव अशेपसिद्धि्भविष्यती ति शिवम्‌ n 


इति भ्रोयोगिराजेन विप्ररोजेन Š gag । 
सुधियस्तेन तुप्यन्तु भाष्यं नानाथसंयुतम्‌ ॥ ४२॥ . 





भावार्थः | 


इ सके याद सिवतरव प्राप्त करने के fee maroq दोनों तप करने ` 
में aga हुए ॥४०॥ विष्णु भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि 
हे महान्‌ | शिव से अन्य किसी का में पूजन नहीं करता । जिन शिव 


महिस्नस्तोत्रम्‌ । . ५१ 


का तुमको Tat हुआ है, उन्हों का पूजन करता हुआ सदा में यहीं - 


रहता हूं Ú ४१ ॥ सबको छोड़कर तुम भी Rafer का was - 


पूजन करो, इससे अशेप सिद्धि प्राप्त होगी 1॥ ८२ H 


इति क्रीविष्णक्ृतमहिस्नस्तोश् भापा टीका qara I. 





कृथितमिदमगस्य शाख्नसिद्धान्तमेकम्‌ 
पर शिषपरतत्वे वेदोक्तं हि यत्त । 
बुधंवरविदुपाम्बे सम्यगानन्दहेतों: 
कलिपलश्रमितानां दुःखसंनाशनाय ॥ 


Lo 











३१ 3+ 
शरीगौरीशङ्कराभ्यां नमः| 


हर्हिरतारतम्यम्‌ | 


~ 
_ ( वसन्ततिलकातृत्तं सर्वत्र ) 
| बद्धान्‌ - भ्रतिस्पृतिपुराणविशेपभापान्‌ 


'शकबुद्धिकुशल्लान्‌ प्रणिपत्य Gai 2 द 


अदवतमेकम भजे भितमेदबुद्धि 


पृच्छाम्यहं इरिहरस्थिततारतम्यम्‌ ॥ १ n Cus | 


| ¦ सपुद्रसलिले वदपत्रशायी 


स्वन्यय RTARTA । ` 


को वानयोरधिक gaga gen: 


त्यं वदतु तमिमं बयमाश्रयाम। ॥ २॥ ` | 


पको थुंजंगशयने स्वपतीह नित्य- ` | 
. . सन्यो सुजंगकटकों नटतीइ निस्यभू । 


meemi 4 


R दरिदरतारतस्यम्‌। | 


एकः gaa दधो नवनीतखंड--- 
मन्यो दधी नवसुधामयचन्द्रखंदम्‌ | 
को | fone ७७००७००००० ७७७ ७७७ ७०० ७७७ ७७ ७ ७ ७ | | 
न kas nas EH 

सूनु. चकार चत्राननमेवमेकः 
सूत चकार चतुराननमेच चान्यः | 
को वा ; 


wisa . ` नन्दकुटिलब्रजमंदिरेपु 
त्वन्योऽरिति मेरुशिखरस्थितकंदरेपु | 
को वा ००७००००१०००००००४००००००००००००००००००००० 
सत्य" ees eee ००००००९००००००००००००००००००० Í ६॥ | 


एक, & सहइस्रकमलयश्चुपाच्यं तस्था- 
` चन्यस्ठु तरुपचितः सह मोदतेस्म । 
को वा'"*९९००«०००००००० ००० ०००००० ००० ००० ००० 


सत्यं ००००००० Co li ७ li 
` ` गाढोंधकारघननीलशरीर एको | 


-ज्योत्स्नातिनिमलविशुद्धशरीर एकः | 
को Tasa 5 Cd 
सत्य" ****०९०००००००००००० ००००० ॥ z T 


& यो वामपादाचितविष्णुनेत्रस्तस्मै ददौ चक्रमतीव हुए: ॥ घरमोपनिपद्‌ । - 





. 
०२७०-७० = 
~~ att, “IO — ee 


-4 0 


of 


हरिइरतारतस्यम्‌। ° à 


एकः कुमारमभजत्सुतरामनंग 
अन्य! प्रयाति किल शक्तिधर कुमार | 
कोवा == 

सत्य" ७०७७ ०४० ७४०७० ०७३ ०७७ ७ ७७ ४७५७७७ ७०७ ७७०७७० il & i I 


स्त्रीरूपमाप किल पू्मभीएमेक-- 


स्त्वन्यस्तमेवमभञत्पुरुपस्य रत्या | 
फो चा ७७७ ०७०० ७५७७००७ 


सत्य ७७०५७७०००९ ७७७४७०७ १०७०७७ ०५७ sos li १० e 


पुंष्णाति aan नवनीतमेक-- 
स्त्वन्यो ददाति gar परमाग्रतं तत्‌ | 


3 सत्य” ०४०००००४००० ७१०००००७७७ | पी; l! ११ ॥ न 


एक; प्रयाति हि सकाम इति प्रसिद्धि 
मन्यस्तथा निहतकाम इति प्रसिद्धिस्‌ i . 
को वा 


` स्य (qn: 

'एकस्य जात इति sm | 
` “नान्यस्य ताइशबिद्पितदोपवाता । 

"कोवा ss 
eee सत्यं र ass sasa ॥१३॥ 


हरिहरतारतन्यम्‌ |, 


एकस्य वाधपिकजीवनद्वत्तिरासी-- 
दन्यस्य चापि बहुभाग्यदरत्तिरासीद | 

को वा 

सत्य गना न || ४॥ 


एकस्तु वाणगतिमेत्य करत्रणो$द्य 
त्बन्याऽत्तिपह्पुर जयाय तमेव बाणम्‌ | 


सत्या ०1232 pn ees TERTI) š 


एको विभाति रचिचंद्रमयद्विनेत्र 
स्त्वन्या रवींदुशिखिरूपघनत्रिनेत्र; | ` 
कों वा क 
सस्यं forecast TY 


एकः सदा सवब्ित्र्मटलमध्यवर्ती 


चान्यः सदा सबितृदत्तभिदा पटीयान्‌ | 
का वा 


art TY ° ॥१७॥ . 


एकस्तु. दौनगजरक्षणदत्तवुद्धि-- 
स्त्वन्यस्टु मत्तगजशिक्षणदत्तवुद्धि | 


कावा 
सत्यं ४०००७०० ३७५७ ००० ७७ eae ee ॥१८॥ 


व 


हरिहरतारतम्यम्‌ | 


` गापालकत्वमधिगम्य बिभाति चैक-- 


स्त्वन्या . हपांधिपतिवाहन इत्यवादि । ` ` 


} सत्य" ४००० ०००० ०००० ००५० ०००० ०००० ०००५ ९००७ Nge II 


ब्रह्माणमाप निननाभिसरोन एकोऽ 
न्यो ब्रह्मणा . नंखमुखेन शिरश्चकत | 


सत्यं ००२०००२० ०३००२९२० २० tl 
विश्वैकदेशबसतिमेदमेति चेकों 
विश्वाधिकाञ्यमिति गच्छति कीतिमन्य! 
को घा | i 
सत्यः EEE ७०००००५००७०००७७ ॥२१॥ 
एके5स्ति aaa इति प्रयितस्त लोकेऽ. 

` न्या व्योमकेश इति याति जगत्मसिद्धिम्‌ । 

को वा ०००७७००७०७०००००० | ०००००००००००००००० 

सत्यं ०००००९००००० ॥२२९॥ š 


एकः सभक्त्युदइरसिनमत्तिपृत्य 
त्वन्यस्तदा नयनमस्य ददौ च चक्रम्‌ । 
का वा 

वत्य ॥२३॥ 





हरिहरतारतस्यम्‌ | 
एको ह्यगाधलुठदब्धिजले निमग्नः 
केलासशंलशिखरे खलु चतेतेऽन्यः | 


को वा 
सत्य ०9०७५००० ५७७ ०७५ ७७७ ७७० ७ळळकळ ave ॥ २४ ॥ 


एकः सुरेरुपगिरै हि तपश्चकार 

TH ददो सुतमधित्तिति सांबमन्य; 

का वा १ Pe 
a Soe २३ M 


एकस्तु eaga शरीरमात्रे 
त्वन्यस्तु नेल्यप्रुपयच्छति कणठमात्रे | 


स्यं" २३०००००००००००००००००००० ॥ २६॥ 


एकः प्रसिद्ध इह agar विधाय 
. व्याघ्र निइत्य नितरामितरः प्रसिद्धः 

को वा ००० sss 
सत्य" ५५७७०७७७५०० ७७ ००००००००००२००००००००० ॥ २७ l 
एकः घुवणंचसन विदधाति कव्या-- 
मन्यः सुवणंगिरिचापमधात्कराग्रे | 
को वा ; 
EE ॥ रद | 


हहिरतारतम्यम्‌। . 9. 


एकः सदाष्टमहिपीरुपयाति शीघ्र-- 
मन्यो विमतिं नितरामपि चाष्मूतिंम्‌ | 


सत्यः 7 ॥ २६ ॥. 


एको zat शिरसि वहिणपिच्छमांत्र-- 
मन्यो मयूरवरवाहनपुत्रदष्टिः । 
को वा 


सर्य 2८70022552 7 ll ३०॥ I 
. एको दधाति हृदि कोस्तुभरत्रमेक-- 


मन्यः सइस्रफणिरत्नमहांद्रहारस्‌ । ` 


कोवा 
ट ०-०. | RAN 


` इंद्राज्ुअत्वत॒ उपेंद्र इतीब्य . एक 
| इन्द्रादिभिः सुरगणः परिपूञ्यतेऽन्यः 


का षा 


| सस्य ०००००००००००५ sue ॥३२॥ ` 


ai बहन्नपि च वांचति वित्तमेका 
भिक्षामटन्नपि च यच्छति -भाग्यमन्य; 


कोवा 
_ सस्य soe ~= ००० MIRRI 





हरिहरतारतस्यम्‌ | 


एकः. करेण wale शंखमेक-- 

` मन्यस्तथव वहुविश्वस॒जां कपालान | 

कावा 

सत्ये लिन नलम ETT 


एकस्तु माधव इति प्रथित! स्वनाम्ना 
त्वन्यो द्युमाधव इति प्रथितः स्वनाम्ना । 
को बात AR sss | 
सत्य ॥३५॥ 


बंदावने चरति गोभिरुपेत्य .चैकः 
त्वन्या भशं पितृवने चरतीह भूतैः | 
को q UU... ............ 


ec ॥३६॥ 
व्याप्तश्च विष्णुरयमित्यन्रुभाव्य एके5--- 


न्या विष्णुवल्लभ इति प्रयितल्निलोक्याम्‌ | 
कावा | 
सत्य CTR ॥२७॥ 


एकः कदापि . मधुमात्रहृतिं . चकार 
(चन्या महाविपहृतिं च तथा चकार | 
के वा 


सत्य ००० ४४० SS ७०७ ०७७७ ॥३८॥ 





हरिद्दरतारतम्यम्‌ | 


एकस्तु. ka. निपुणस्तर्थेव- 
सन्यस्तु मत्युइनने निपुण नितांतसू । 


कावा 


सत्य" poqo. © ७७% ७५७७ २४२७० ७ . ७७७ ७४७७ ७ १ ॥२९॥ 


एके wag get सदु वेणुनाद-- 
मन्यो way . कुरुते चिफटाइहासम्‌ | - 
को बा 


सत्य A 
पक्षींद्रवाहन इति भयितोश्यमेक-- 


` स्त्वन्यो महोक्षवरवाहन इत्यभाणि । 


को वा” : 
सत्य wass ७७७ ७७७ ७७७ ७७० य {TREES l: ४१ ll 


एकस्तु योनिज इति ह्गमत्पसिद्धि-- 


` मन्यस्त्वजात इति यांति जगत्मसिद्धिम्‌ | 


को वा oS 

सत्वं" ॥ ४२॥ ` 

` एकस्त्वनित्य इति सुप्रथितो जगत्या : 
मन्यस्तु नित्य इति शंसति लोकसिद्धम्‌ । 

कोवा 

सत्वं RD ॥ ४३ h Z$ 





२० 


हरिहरतारतस्यम्‌ | 


एको बुलूखलनिबद्ध इति प्रसिद्ध 
स्त्वन्यो वियुक्तमवपाश इति प्रसिद्ध! | 


सत्यं" `" "०००००००००० ०००००० ००० ll Vy Il 


. ९ 
एकस्तु पाथरथवाजिकृतापचार-- 
स्त्वन्यस्तु पार्थेसमरणप्रणुतम भावः | 


स॒त्यं ॥४५॥ 


एका जनादेन इति प्रकरीकतोऽय-- 
मन्यस्तु शकर इति स्फुटमीड्यतेस्म. ] 


` : सत्यः: ००००००5००३७७०००००००१७४०००००००० ॥४३॥ 


एकस्तु राम इति कोमलनाम धत्ते 
रामेश्वरों इह पौरुपनाम धत्ते । 
को वा 


A E: i TEASE 


भक्त बलि पुनरधः कृतघानिइँको 


` भवतं ङुधेरमधिकश्रियमाष्ठतोऽन्यः 


को वा ००४० व क क म. 


सत्यं ५७७० ० ७७७०८७७ (५०५५७००००० ५७०५०७० ७७७०००७००७ gen 


हरिहरतारतस्थम्‌ू॥ ° ` ११. 
व्याधादिनी च हृतनजञवधृक् एको 
व्याधायितो5पि निगमैरखिलः स्तुर्तोञ्न्य; 





को वा 
a) TRY नर हर sae eae *००«+०+०«»«»« one ॥४६॥ 
? एकस्य सेवकजना भ्रृशदरधगात्रा 
न्यस्य सेवकजनाः सितभूत्िरेखाः । . 
कोवा iT 
q प्यास in 


एको दधो Ran तिलक wae 

त्वन्यो दधो gaat तिलकं ललाटे | 
कोवा s: 
;; सत्य" या EE Nee EEIT 


एको दघाति तुलसीकृतमालिकां ह-- 
दन्यो दधाति विधातकपालमालाम . | 
को वा | 


4 > सत्य eueescevecesauaasg eee ००००००००००० TERY 


गोपालकेरचुछतःः सुतरामिहैको 
` दिक्पालकरतुरुतस्तु . दिगम्बरोऽन्यः I. 


ae YUY 880 YX Ki. 2 ene pees ॥४३॥ i 


"९२. 


š दरिदरतारतस्यम्‌ 1. 


एको गिलप्यद्ुदिनं नवनीतमेव- 
मन्यो . गिलस्यतिमयङरकालकूरभ्‌ । 
को वा ७४०००००००७७७७७०७७ ००७ ७७३७ ७७७ ७७७ ७७०७७००७ ०० ० 
स॒त्य ० Hy OD 


एकः पपा स्तनविपं खलु पूतनाया 
अन्यः पपो अुवनभीकरकालङ्टम्‌ । 

को या 

== ST Ty 


एका मृगांभिलपिता गहने चचार 
aut मृगं करतलेन RIII | 


= 


सत्य. eee: ००० see. “ ERAT . 


एको दशास्यहृतनेजवधूक आसी-- 


दन्या वधूदिलसिताधशरीरं आसीत्‌ । 
कों वा 


सत्य OS ६७: ०७४०७० ३०७० TEITEI ॥५७॥ 
एकस्ठु शलनिचयजंलधि ववंध--- 


- अन्तस्तव शरधि AR चकार | 


का वा 


सत्य SEF $ well 


रर 





हरिहरतारतस्यम्‌ | > १३ 
एकस्तु मकटभटेन aate लंकां 
ह्यन्यो ददाइ awa घुरजयं च | 
को वा | 
सत्ये 0010000000 eR a 


एकस्तु मर्कटमटेनिजकार्यकारी 
Qz सुरेन्द्रनिषदैनिजञकायकारी | 


aa w ७७७७७ TT wwe... ॥६०॥ 

एको विवेश सरयूसलिलांतराले 

त्वन्यो दधो त्रिपयगां कणवज्जटायाम्‌ । , 

को वा SE 
सत्य टक ळा AE ॥६१॥ 


एकः शिवं जनयतिस्म सभक्तिसेतौ 
रामेश्वरोञ्य तु जनेः परिहश्यतेऽन्यः 


१ सत्य: 7. see Sau pee a ७००७५७ Ç 2२५ TITTY) RII 


एकस्तु मत्स्यतनुमेत्य गतोऽब्धितोये 


_ ह्यन्यस्तु मत्स्यकलितध्वजधक प्रसिद्धः । - 


को वा 


_ सत्य 0000000 ता ; nazi 


१४ 


हरिह्रतारतम्यम्‌ | 


एको _नृसिंइतचुमेत्य जघान दैत्य-- 
मन्यस्तमेद हतवान्‌ शारभावतारे | 
को चा 


. सत्य 00१५११५ *००००० ००० ००००० ene ॥६४॥ 


एको ag: कपट इत्यखिलेरभाणि 
बिद्यागुरुस्त्वपर इत्यखिलेरभाणि । 
को (| Pipes 15225 22220 2,०५७ ०५० ७७७ ७2० ०००» 


सत्य w. ०७% ७७०७ ७७७ ७०७७ ७७७७७७ ७०५ कळक ०७७००७७ ०७०9० ७७८ ॥६५॥ 


एकोऽतिद्म्भहतवानिह ताटकां स्री 

मन्यो जघान च मदांघकरात्रसं fe | 

कों वा 

aa ५५७००००५०७७७७ «७०७७ ००७ ॥६६ ॥ 


एकस्य रावणवधे$स्ति इढासिशक्ति-- 
रन्यस्य ' सवंविलयेऽहि चास्ति शक्तिः | 
को वा ë 
तत्य "= 

एकः प्रसिद्ध इइ संप्रति agat 
द्वा महानिति सदा त्वपरः प्रसिद्धः । 
+T qI ५१०५७००००७ १ 
Bey eee 


॥६७॥ | 


रति ॥६८॥ . | 





भो 


हरिद्दरतारतम्यम्‌ | १५ 
एकः पदत्रयमितं च्रिजगचकार | 
हन्यः पदाहृतिइतं त्रिजगचकार । 


फो घाट =... Ee RR i Be 
सत्यं ०9००००७७०००० uso ००५००० ००००००७०००००००० ॥६६॥ | 


` एकस्य रूपपषिगच्छति तामसत्व— 
` मन्यस्य रूपमधिगच्छति RIRA | 


को वा 
सत्य ` 2००००५ oes ७७७ «७७ ७» ७७७७ ०७७ 3७० s.. ॥७०॥ 

एक! पदेन शकटं सहसा नुनोद-- 
au: पदांगुलिनखेन गिरिं नुनोद । ` 
को वा न 


| सत्य PR IIE णल ७०७०७७७७७०००७ ॥७१॥ | 
नोलॉऽपि नीलयप्रनाजलमग्न एकः x 


शुञ्रोऽपि शुश्रतरदिव्यधुनीघरोऽन्यः . 
को बाप s ae 
सत्य ++ ॥७२॥ १ 


एकस्य सुनुरपि mgp | 
हान्यस्य वत्स उदितः खलु शाश्वतायु। । ` 

वा ne 
सत्य acou ' oe eae बे ॥७३।॥। 





¿< 


दरिहरतारतस्यम्‌ | | 


` एको maga शुषं ` लिलेख 
` ह्यन्यो gi पुरणये स्वरथं चकार | 


कावा 


qaga निजबध न शशाक रोद्ध-- 


मन्यश्चकार qai स्फुटमधगात्र | 


को छा = CE 
सत्यं त्वचा तल 


एको विभाति नितरां शिखिपिच्छचूड-- 
स्त्वन्यो बिमाति नितरां नवचन्द्रमोलिः | 
को वा छि 
सत्य 


सत्य 


एको बिभाति भ्रशमेकगरुखांबुजेन 
ह्यन्यो घिभाति भुवि पंचमुख: प्रसिद्ध | 


॥७४॥ ` 


॥७५॥ 


` ॥७६॥ 


` . एकस्य सूफरजनिः gaa हीना 
ह्यन्यस्य चच्चरभरूपमतिप्रसिद्धम्‌ । 
को चा ५५००००० डड ररक; ००००००००००००००००००००००० | 


॥७७॥- 


MN 
Lae Te. 1:2०”. 


ky. 


दरिदरतारतस्यम्‌ । 


एकश्चतुर्मन इति परथितस्रिलोक्या-- 
मन्यो Bat दशसुजे प्रथितो जगत्यामू | 


पंचायुधभवलशाक्तिपरुपैति चेकः 
सबाँयुधमबलशक्तिपुपैति चान्य! | 
के वा sN S 
वस्य 


१७ 


॥७६९॥ 


एको मुसूच्छे गहने च किरातवाणा- . .. 
दन्यो हामूच्देयदुरुत्रिपुरस्प दैत्यान्‌। ` . 


एकखिपादिति ag जगति प्रसिद्ध 
न्यस्य सेवकजनोऽपि तदा प्रसिद्ध 
फो चा 


Haq .. 
` अक्रमद; पुररिपुः सुरचक्रवती । 


eal. 


\eall 


` हरिहरतारतम्यम्‌ | 


एकस्तु साधु ua इति प्रसिद्धो 
न्यस्य पुत्र इभवक्त इति प्रसिद्धः । ` 


सत्यः" २5०१९०9९००० ७००७०७ ॥८४॥ V 


एकरय भाति चतुरानन एव सूनु-- 
रम्यस्य भाति हि पडानन एव gg: 


सत्य 20 oe es ००५०७००००७०० ००७ ॥०५॥ 
आदाय वेदमदिशद्रिधये पुरेको$-- 
म्यों वेदवाजिपु विधि विदधे च सूतम्‌ । 
कौ (किक ००१५०० ००००५००५५००० 
सस्या «२७०००००००० ॥८६॥ s 


एको जघान नरकं सुतरामिहैक-- 


मन्यः स्वमक्तनरकान्‌ बहुलान्‌ जघान | 
फो षा 


सया al 
एकः. प्रसिद्ध इह lga बिहित्वा 


sare निहत्य नितरामितरो रराज | 


को वा 
सत्यः Saas ०००००००००००० ॥८८।। 


. हरिहरतारतम्यम्‌ | १९ 


एकस्तु याचकबलिं च. पुनयेयाचे _ 
हान्यो ददाबिइ wa च सोख्यमेव | 

को वा waste 
| सत्यं J 908 808 ००५५११५५०० ७७७ ५७०७ ७७७ EE] Washi 


ग्राई निइस्य करिराजमरक्तदेको 
मृत्युं निहृत्य झुनिपुत्रमरचादन्यः । 
को al ....... I 
स्स नत वान 


एक) पपौ स्तनरसं विपतीत्रवेग-- 

मन्यः पपो शुपनभीऋरकालकूस्म | 

को घा ( 
सत्य ७७५७०००००० ००७ ०७७ ७०७७ ००७ ०७७ ००० ७७% ००७७ na?i 


भक्तेन केनचिदवन्धयदब्धिमेको - 
` भक्तेन केनचिदपीतयदब्धिपन्य; । 

को घा या eae ७७९७ ०७० See I | 
सत्य णा? MERI 


एकोऽवघीद्रिपुणं --च . कृतावतारः 
` शत्रन जयेति च परः समदादसुज्ञाम । 


को वा > क 
सत्यं" ९००० 7 g NES Rit 2 


z 





हरिहरतारतस्यम्‌ | 
T Rea गजहस्तमरचदेको 


मृत्यं निहत्य गुनिपुत्रमरचदेक;ः | 


को qe 


... एकोःजेनस्य जयदः खलु सूतभावा -- 


SASHA जयदों$्भवदखदानात्‌ । 
as Fe 


, सत्य 


एको व्यधात्तणमिवाद्रिवर सुमेरु 
गोवधनाद्रिमितरसु करे दधान! | 
को चा 

सत्य!" ०552० 


एकं द्विनातिमखिलेपु सुरेपु . मध्ये 
चात्रं परं तु परमार्थबिदों A 


qI 


एकस्तु पीठप्रुपयाति | जलेजनेत्रो र 


लिङ्गस्वरूपम्रधिगच्छति भूतलेऽन्यः | 
कावा 


सत्य 


॥६४॥ 


॥€५॥ 


॥६६॥ 


NEVI 


Weal ` 


i 5 ५५ Ai ५९०९, के. 


हरिहरतारतम्यम्‌ | ; २१ 


wat .दधार -कमनीयहिरण्यचेल — 
मन्योऽगमत्‌ कनकवीय इति प्रसिद्धिस्‌ । 
को वा 

सत्यं ००० -००5०००००००००००००००००००००००००० HEEN 


एक्रे5ब्धिदेशल्वमत्र वघन्ध यत्ता-- 
दन्यस्य सप्तनलधीन पिषतिस्म भक्तः । 
फा षा 


स्य iS * ॥१००॥ 
aga भजनीयमतोऽप्रमेय 


नित्य॑ निरंजनमनाकृतिनिर्विकल्पस । 
सस्यं परात्परमखंडचिदात्मभाव-- 


` मानस्द्यमच्ययसज शिवमाश्रयामः ॥१०१॥ ` 


श्रीकान्तनामविधुधे्द्रतच्ू भवेन 
रामेश्यराध्वरिसुघामणिना प्रणीतम्‌ | 


` लोके स्विदं इरिइरस्थितितारतभ्यञ . 


मत्वाधिकं हि शतकं afta: Teg ॥१०२॥ | 
_ RRS - | | 








पुस्तक-प्रासिस्थान- 
१---“परमहंसाश्रम” . 
gata राज, जि० शाहायाद 1 


२-- “गौरीशंकर गनेडीवाला 
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